न (क 


| ल (दानमथ 





+ 


सनातनघमं वदीपकः 


मत्र महिमा 


५ 


 सत्याधारः ज्ञानतैलः अद्धावतिंसमन्वितः । 
 अदीपकः भक्तिरिखः धम्यं मागे भदशयेत्‌ ॥ 
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त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ 
तुभ्यमेव समपेये 
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कृष्ण कृष्ण महाभाग विश्वात्सन्विश्वभावन । 
प्रपन्नं पाहि गोषिन्द शरणागत वत्सल ॥ 
नान्यत्तवं पदाँभोजात्‌ पश्यामि शरण इणाभर । 
बिभ्यतां मृत्यु संसारा दीश्वरस्यापवगिकात्‌ ॥ 
नमः ष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय वामहं शरणं गतः॥ 


प्राथेना 


्रति स्प्रति पुराणोक्तो वणांश्रमविभूषितः। ` 
त्यज्ञानदयोपेतो धमः ष्ठः सनातनः ॥ 
यस्य संस्थापनार्थाय काले काले जगहशरो । 
अजोऽपिषनव्ययात्म नात्मानं खजसि खयमर्‌॥ 
रक्ञा्थं यस्य धर्मस्य बाह्यणाः च्तत्रियास्तथा । 
वैश्याः शद्रः महाभागा अथान्‌ भाणां श्च तरयजुः ॥ 
कलिना पीडितः सोऽयं दुबेलत्वमवापितः 

ज्ञानेन सखकीयानामन्येषामाक्रमेण च ॥ 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! विश्वनाथातिनाशन ! 
सत्यां रु प्रतिह्ञां खां पाठं पुनरिशव्रन॥ 
ध्मज्ञानपरचारार्थ स्वेभूतदिताय च। 
विश्वजन्यां प्रतिं यच्छ उद्धषेय मनांसि नः॥ 





1 





| | ~(-0. 9\/811। ^‰117180810 ©॥1 (718011८||) \/€08 |\५॥५|1। (8181881. [21911260 © ©810011 


आहानग्‌ 


आहयामि महामान्यानाचायांन्‌ विबुधान्‌ शुरुन्‌ । 
सत्यसंधान्‌ धमशीलान्‌ सर्वभूतहिते रतान्‌ ॥ 
आगच्छन्तु पदामागाः विचयाव्रत तपोऽन्विताः । 
हातारो धमशाज्ञाणां भेद्धिमभीप्सवः ॥ 
आलोड्य सवेशास्राणि शान्त्या यिमलया धिया । 
शोषयन तं धं य; सत्यः लोक शङ्रः ॥ 
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ब्रहयञ्योति 


अतीत माघ मास मं तीथंराज प्रयाग म सनातनधमांचुयायी 
सजनो की एक महासभा हई थी ! उसमं भिन्न २ पान्त के श्रौर 
मनेक देशी राज्यौ के भतिनिधि स्वरूप वहत विद्वान पक्र ह थे । 
उन विद्धानोौ ने अुश्रह कर सुफको सभापति का आसन दिया था । 
तीन दिन तक सनातन धम ओर उसके अदयायियौ की धत्तंमान 
अवस्था पर विचार कर महासभा ने कई विषयो पर अपना निखेय 
स्थिर किया था ! वे निणंय भकाशित दो चुके हं । जिन प्रस्तावो पर 
विचार इश्मा था उनमं से एक यह था कि- 

बराह्मण से लेकर अत्य पयत समस्त हिन्दू संतान को आठ 
वषं की अवस्था से पूवं नमो नारायणाय भोर नभः शिघाथ इन 
दो मत्न का विधि पूवक उपदेश किया जाया करे । 

इस प्रस्ताव के विषय मे विद्धानौ मे मतभेद था। ङ विदानो 

का यह मतथा किं यह दोनौ मंन कार सहित परे होतें स 

लिये इनके आदि म ॐकार लगा करः उपदेश करना चादिये ! चोरो 
का यह मत था कि खियोौ नोर शद्धौ को बिना ञकार केमंत्र काउप- 
देश करना चाहिये । मने उस समय सभा मं उपस्थित विद्धानो केषरिचार 
के लिये (मं्नमदहिमा' इस नाम की एक छोटी पुस्तक छापी थी 1 उसमें 
मैने यह दिलाया था किं ॐनमो नारायणाय इस अष्टा्लर मंन 
काञ्चोर ॐ नभः शिवाय इस षडच्लर मंत्र का, जिसको लोक 
मे" पश्चा्तर मंत्र कहते है, शकार सहित सब जति अर वणे के 
प्राशियोको उपदेश करना शाल्ञ सम्मत है । किन्तु ङ्ङ विदानो को 
इस विषय मे' सन्देह बना रहा । नौर मेरा मत था कि सम्पूणं हिद 
जाति के दित के लिये जो धमं का निशंय हो वह जहां तक संभव हो 
समस्त धमेकाम राग देष अर पन्लपात रहित विद्धानो फे पेकमत्य 
चे हो । इस ल्लिये मैने भी उस समय समभा मं पकञित विद्वानों की 
संमति से यह खीकार किया था कि उस समय प्रस्ताव उसी रूप मे 
स्वीछृत हो जिख ङ्प मे ऊपर लिला गया है भौर वैसा ही बह 
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स्वीङ्त हृश्चा था । किन्तु मेने उसी समय सूचना दे दी थी कि मेरा 
ददु निश्चय है कि ब्राह्मण से लेकर चाडाल पयत सव जाति के पुरुष 
ञ्नोर लियो को समान रीति से कार युक्त अष्टात्तर मंज का श्रौर 
ॐकार युक्त षडत्तर मंज का (जो पश्चाक्तर मंज के नाम से भसिद्ध है ) 
उपदेश करना सर्वथा शाख सम्मत है ्रौरमें इस वात कापृरा 
प्रमाण छाप कर विद्धानो की सेवा म मेगा ओर उसके उपरान्त 
सनांतनधमं महाखभा के दुसरे अधिवेशन प्रं पाथना करूंगा कि इस 
बात पर फिर विचार कर अन्तिम निरय किया जाय । उसी प्रतिज्ञा 
की पूति मे मे यह छोटा निवंध प्रकाशित करता हु ॥ 


वेद्‌ सब धर्मो का भूल दै 
जसा महाभारत म लिखा है 

सत्य से वड़ा कोई धमं नहीं । सूट से बड़ा कोर पाप नहीं । 
वेद से बड़ा कोई शाख नदीं । माता के समान कोई शरू नदीं ॥ 
यह बात सभी विद्धान्‌ जानते है कि पृथ्वी मराडल पर वेद्‌ के 
समान प्राचीन कोरे प्रस्थ नहीं है । हमारे विश्वासे अनु खारः वेद सव 
धर्मो का मूल है ओर बह जगत के समस्त पाणियौ के हित के लिये 
है 1 यह विदित है किं वेद्‌ की चारो संहिता्यौ मे पक २ अन्तर के 
उच्चारण करने के उदात्त अदात स्वरित स्वर नियत ह । भाचीन 
मयादा के अनुसार विधिपू्ंक ब्रह्मचर्य के साथ शित्ता कप 
व्याकरण निक्त छन्द भोर ज्योतिष इन छुः रगो के साथ स्वर संयुक्त 
वेद उन्दी द्विजाति बालकौ को पट़ाया जाता था जिनका शाख 
रोतिसे उपनयन संस्कार किया जाता था शौर जिनको कटोर 
नियमों का पालन कराया जाता था ओर न केवल श्रौ को 
किन्तु ब्राह्मण क्षननिय वैश्य कल्यान को भो ‹ श्रविद्यरवात्‌ › विद्या न 
जानने के कारण वेद नदीं पढाया जाता था। किन्तु ऋषियों 
को यद्‌ इष्ट था कि सब प्राणियो को वेद के उपदेश का लाभ प्रा 
हो । इसलिये ऋषियों ने वेदौ का अथं पुराणौ मे प्रकाश करना 
अपना कत्य समा ओर महर्षिं वेद व्यास जो ने लोक के व के 
, लिये एक षेद को ऋग्‌ यजुः साम रथव नाम चार विभाग मे बट - 

कर पीडेवेद्‌ का अथं अपने समय की लोक भाषा संस्छत 

श्रीमन्महाभारत मे क्षव प्राणियोके हित के लिये, ओर विशेष कर 
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( ७ ) 
ज्ञी ओर शद्र तथा उन नौर लोगौ के हित के लिये जिनको वेद्‌ 
नहीं पदराया जाता था, बहुत उत्तम रूप म भकाशित किया । ज्ञैसा 
भागवत मे लिला है- 
द्वापरे समलुपरापे यनिर्दिव्येन चकुषा । 
सवं बणांशरमाणां यदध्यो हित ममोषटक्‌ ॥ 
( देखिये आगे सनातन धमं प्रदीपक पन्ना ३) 
द्वापर युग के आने पर रहि वेदव्यास ने दिव्य ष्टि से वह 
वात विचारी जिससे चारौ वणौ नौर आश्रमो के प्रणियौ कां हित 
हो श्नौर, ज्ञेखा उसी महाभारत मे लिखा है, 
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ । 
इतिहास भिम॑ चक्रं पुर्यं सत्यवती सृतः । 
लोकानां च हिताथांय कारूण्यान्धुनि सत्तमः । 
तपस्या से बरह्मचर्यं से प्क वेद्‌ को चार भागमे वार कर 
सत्यवती फे पुत्र मुनियो मे' शरेष्ठ वेदभ्यास जी ने दया के भाव से 
लोक ( सकल जगत ) के प्राणि्यो के हित के लिये इस महाभारत 
नाम इतिहास को रचां ॥ 
भागवत मे' भी लिखा है कि 
स्री शुद्र दिन ब॑धूनां यी न श्रुति गोचरा । 
कम॑ श्रेयसि मूढानां भय एवं भवेदिह ॥ 
इति भारत माख्यानं षया शनिना इतम्‌ । 
इस यात को सोच कर कि ख्री शद्र ओर अन्य जातियो के 
प्राशियौ को जिनको वेद्‌ खनने मे नदीं राता, अपने धमे कमे का 
ज्ञान सी प्रकार से ( लोक भाषां के द्वार) दो, दया के भावसे 
महामरुनि ने भारत की कथा लिखी 1 
उसी भागवत मे दूसरे स्थल पर स्वयं भगवान्‌ व्यास कां 


वचन है- 
धुत व्रतेन हि मया ००७०००० ०००००० 8 ००७००००० ७०७० | 
भार व्यपदेशेन ह्याम्नायाथेश्च दशितः । 
दृश्यते यत्र॒ धमांदि सखी शद्रादिभिरप्युत ॥ 
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( ८ ) 
-. ,किमैने- चत लेकर महाभारतके नाम से वेद का अर्थभी 
प्रकाश कर दिया जिसमे खी शद्रादि भी सब लोग धमे अथे काम 
मोच्ञ चास पदाथो' का उपदेश प्राप्त कर सकते है ( देखिये ७, ५ 
पन्ने मे' ) । महाभारत मं, भागवत मै, विष्णुपुराण मे, शिवपुराण॒ में 
तथा अन्य पुराणौ मे वेद का रथं विपुलता के साथ लिखा गया है ॥ 


इतिहास पुराण वेद के समान हं 

दसी कारण वाठमीकोय रामायणञ्मोर महाभारत तथा भागवत 
श्रादि पुराणो करो पांचवा वेद्‌ भी कहते हे । ॑ 

छान्दोग्य उपनिषठ्‌ मे लिला है- 

्र्वेद यजवेंद सामवेद चौथा आथवरेण वेद ओर इतिहास 
पुराण पाचवां वेद्‌ है । 

भागवत मे भी लिला है- 

इतिहास पुराण को पांचवा वेद्‌ कहते हं । 

महाभारत के विषय में उसी में ऋषियौ का वचन है कि यह 
छृष्णद्धेपायन व्यास रचित वेद्‌ है ओर उन्होने इसको “नाना शाखो 
पवृहिताः वेदैश्चतुर्भिः संयुक्ताः "परया" पापभयापहाः राह्मी संहिता 
अथात्‌ अनेक शाख्रौ से बढ़ाई गई, चारो वेदौ के र्थं से युक्त, पुण्य 


बढाने वालो, पाप श्रौर भय को दुर करने बालो, ब्राह्मी ( वेद्‌ कौ ) 
संहिता कह कर बरन क्षिया है । 


इसी प्रकार से भागवत के विषय मे लिखा है कि उसमं “कोके 
शोके पदे पदे" वेद का अर्थं भरा हे ॥ 


ऊपर कह चुके ह कि इतिहास वर्णौ के हितके 
लिये रचे गये । र: भविष्य दर पाह । 

चतुणामपि वणानां यानि परक्तानि श्रेयसे । 

धमं शाल्नाणि राजेन्द्र शृणुतानि टृपोत्तम ॥ 
अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च । 
` रमस्य रु शादृल धमं कामार्थं सिद्धये ॥ ` 
तथोक्तं भारतं वीर पाराशर्येण धीमता । 

वेदाथं सकलं योल्य धमं शाज्ञाणि च भभो ॥ 
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कपाल्ना कृतं शां चतुणांमिदह श्रेयसे । 
वणानां भवमग्नानां कृतं पोतो ह्यनुत्तमम्‌ ॥ 


ब्राह्मण क्तन्निय वैश्य शद्र चायं वर्णो के कल्याण के लिये जो 
धर्मशाख्र के गये है उनको सुनो 1 सवके धमं अथं कामकी 
सिद्धि के लिये अखारहौ पुराण भौर रामायण लिखे रये, ओर 
इसी प्रकार सव वेदौ के अथं नौर धमंशाख्र को मिलाकर वेदव्यास 
जीने महाभारत को रचा। बे छृपालु थे, उन्होने चारो वणो के 
प्राशियोके कल्याण के लिये यह शाख लिखा। जो जो चारो वणो 
के लोग संसार सागर मे गोता खा रहे ह उनके ज्लिये सवसे 
उत्तम यह नौका रच दी (देखिये पन्ना €) । 


इसी से यह स्पष्ट है कि 


इन धमं ग्रन्थोके पठने का सवको अधिकार ह । 
तथापि कुच विद्धानौ को यह श्रम है कि इसलिये किं ये ग्रन्थ 
वेदौ के समान है लियो श्नौरः द्रौ को इनके पटने का धिकार 
नदीं, केवल सुनने का अधिकारः दै। इस छोटे भ्रंथ मे इन्दीं धमे 
अन्थोक्ञे प्रमाण से यह निर्विवाद्‌ रूप से दिला दिया गया है कं यह 
रम सर्वथा शाख विरुद्ध है । 
वाटमीकीय रामायण म जिसको “वेदैश्च सभ्मितं” वेदो के 
बरावर मानते है आदि के अध्याय मे लिखा है कि उसको पटने वाला 
ब्राह्मण-चोलने बालौ मे भेष्ट होता है 
ल्त्रिय- भूमि का स्वामी होता है 
वैश्य- व्यापार म लाम उटाता दै 
श॒ द्र-भी बडप्पन पाता है। 
ेखाही रामायण के अन्तमं भी लिखा है कि जो एरी उसको 
पठता है बह शस लोक मे पुत्र पौत्र नौर उल श्रौर परलोक मं 
्ादर पाता है । ( देखिये पन्नं & ओर १०) 
महाभारत के भी पहले ही अध्याय के अन्त मे लिला हैकिजो 
कोई पवित्र होकर द्धा भक्ति सहित इस अध्याय को पटे वा सने वह 
यहां दीर्ध रायु नौर कीतिं श्रोर अन्त मे स्वगं को पावे । रौर अन्त 
के पवंमे'भील्तिलादैकिजो कोई सावधान होकर इस भारत की“ 
कथां को पदेगा वह निःसन्देह सबसे बड़ी सिद्धि को पर्हचेगा । 
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महाभारत के शान्तिपवं मं विष्णु सहस्रनाम के अन्तम स्पष्ट 
कह दिया है किं जो मनुष्य इसको खुने रौर जो इसका पाड कर 
उसका इस लोक में नौर परलोक मे भी कोड मगल नहीं होगा । 

बराह्मण स्ने या पट तो वेदान्त का जानने वाला हो । 

च्त्रिय सुने या पट तो विजयी हो । 

वैश्य सने या पटर तो धनसंपन्न हो । 

श्रू भी सुने या पटे तो खख पावे | ( देखिये पक्ञा २०) 

भगवद्गीता के अन्त मे भगवानने अपने श्रीखुख से अयन से 
कहा है कि जो कोई मु म भक्ति कर मेरे भक्तौ के वीच म इसको 
खुनावेगा नोर जो कोई मेरे नौर तुम्हारे इस धर्मयुक्त संबाद्‌ को 
पटेगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की, पेखा मे मानता ह । 

भगवद्धीता के माहात्म्य मे भी लिखा है कि इस गीता शाख को 
जो को पुरुष पविन्र हो कर पदवेगा वह भय शौर शोक से रहित ही 
कर विष्णु के पद्‌ को पर्हचेगा । । 

भीष्मस्तवराज के अन्त मै लिखा है कफिजो इस स्तोत्र को पदेगा 
या खुनेगा वह सव पाप से सुत हो कर देह त्याग करने पर विष्णु 
भगवान मं मिल जायगा ( देखिये पल्ला १९१ ) 

अुशासन पवं के शिव सहस्रनाम के अन्त म॑ भगवान छृष्ण का ¦ 
वचन है क्किजोइृद्वियौ को वशम रख पवि ्टो कर विना बतभंग 


नियम सखे एक महोना इस स्तो का पाठ करेगा वह्‌ अश्वमेध यज्ञ 
का फल पावेगा । 


ब्राह्मण करे तो सब वेदौ का ज्ञान पावे । 
त्रिय करे तो प्रथ्वी को जोते। 
वैश्य करे तो लाभ नौर निपुणार पवे। 
द्र करे तो यहां खुल ओओर परलोक मं खुगति पावे । 
श्रीमद्भागवत मे लिखा है- 
ब्राह्मण भागवत पदे तो बुद्धि पावे । | 
च्तन्चिय पटे तो सागर प॑त प्रथ्वी पावे । 
वैश्य पदे तो वहत धन पावे । 
द्र पट्रे तो पाप से शद्ध दो जाय ( देखिये पन्ना १७) 
इखी भ्रकार से विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, शिव १याणः | 
स्कद्‌ पुराण, माकंगडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मपुराण, असनि पुराण, ' | 


५. 
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पदापुराण मे स्पष्ट लिखा है कि जो नर, जो मञुभ्य, उनको पटे या 
सने वह खुल संपत्ति दी्ांयु विजय भक्ति सुक्ति आदि पाता है 
( देखिये १४ पन्ने से २२ तक ) । 
अन्त्यजो को भी इन ग्रन्थों के पढ़ने का अधिकार है | 

मल॒जी के वचन के अजुखार ब्राह्मण च्ठत्निय वेश्य ये तीन वर 
द्विजाति कदे जाते है 1 चौथा शुद्र बणे प्क जाति द । पाचवा वणे 
नहीं है! उन्हीं मजी के अलुखार रद्वाणां त॒ खधमांशः सब ऽपः 
ध्वं खजाः स्ताः । इसकी टीका मे मेधातिथि लिलते ह कि 

ये पुनरपध्वं घजाः संकए्जा स्ते शुद्धाणां सधर्माणः समानाचारासद्धमरधि- 
क्रियन्ते इव्यथः! शर्थात्‌ जो भरतिलोम क्तं करजाति के लोग ( चांडाल 
आदि ) है वे शद्रे सधमा ह अर्थात्‌ जो धमं शरौ का दै बही धमे 
उनका ३ै। इसलिये यह सिद्ध होता है कि जैसा श्रद्ो को इतिहास पुराण 
पढ़ने खनने का अधिकार दै वैखा ही सव शपभ्वं सजौ को, जिनमे 
छन्त्यज्ञ तक ह, इतिहास पुराण पढ़ने खनने का अधिकार डे 1 
साांश यह है कि जित मुप्य को-पुख्ष दो चा स्री--आओओौर किसी 
वस वा जाति का हो-वेदाथं से भूषित पुराणौ के पटने की धधा 
ञ्नोर भक्ति हो बह उनको पड़ने का अधिकारी है ॥ 





स्री शुद्ोको ॐकार सहित मंत्रों के उचारण 
का अधिकार है । 


यदि पूर्वोद्धृत वचनो से यह सिदध है कि सखरीशद्रौ को पुराणो 
क पटने का अधिकार दै तो यह भो आय हौ सिद्ध दै किं उन पुराणो 
म अन्तर्गत मन्नौके उच्चारण का उनको अधिकार है। पुराणो मे 
जो अनेक मंज श्राये है उनका आरम्भ ॐकार से होता है। इसलिये 
सब पुराण के पदृने के अधिकारियों को शकार सदित मन्ञौ के 
उच्चारण करने का अधिकार है। इसमे भी पुराण ही परमाण हे। 
विष्ुखद लनाम के पदृनेका शद्रौ को अधिकार है! यह उसी के 
अन्त मे' स्पष्ट लिखा है । उसको बेदन्यास जी ने 'स्षरहरणायुध 
श्ओोभिति' इन शब्दौसे समाघ फिया है । | 
श्रीमद्भागवत के पड़ने का द्धौ को अधिकार है 1 उसमं आदि 
से अन्त तक ॐकार सहित अनेक मन्त्र भरे है । प्रायः सव ` स्कधो के 





| ~-0. 9\/8011। 11118118 ©॥1 (1801011) ५608 |\५॥५[11 \/818/1881. [1411760 0४ 63810011 


( १२ ) 


प्रारम्म मं ॐ नभो भगवते वासुदेवाय यह मन्न गजता है। 
पांचवें स्क॑ध मे अनेक ॐकार सहित मन्त्र है-- ॐ नश्नो जगवते 
खन्तमश्छोकाय इत्यादि । कटे स्कधम ॐ नो भगवते 
वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय ये दोनो म्र नाराय कवच 
मे आये हे । उसी स्कधमे ॐ नमो नारायणाय पुबाय महा 
त्मने विश॒द्ध सतत्वधिष्ण्याय महादं सखाय धीमहि यह मन्न 
श्राया दहे। उसी स्कंध मं खयो के पुंसवन वत विधान मं लिखा 
हैकिजिस खरी को अच्छे पु पार्नेकी कामना हो वह पति की 
ज्ञा लेकर पुंसखवनवत कर रौर उसमे प्रतिदिन नहा कर लद्मी 
सहित विष्णु की पूजा इस मन्त्रसे करे- 
ॐ नमो मगवते महापुरुषाय अटाचमावाय महा 
विभूति पतये सह मदाविभ्रूतिभिवंलि खुपहराणि इति 
ओर ॐ नसो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये 
खाद इस मन्ञ से आहति दे । 
आखय स्कध में भगवान कश्यप ने पयोव्रत के विधान मे श्रदिति 
देवी को उपदेश दिया कि खी ॐ नभो नारायणाय इस मूल 
म्स होम करे। 
पश्चपुराण म बाखुदेवाभिधान नाम स्तोज है जिसमे ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय इस मन्न की महिमा बरत ह ! उसमें लिखा 
ह कि उस स्तो को जो ब्राह्मण पटगा उसको सव इच्छा पुरी होगी, 
तन्निय पड़ेगा तो जय पावेगा, वैश्य पदेगा तो धन धाञ्य से भरेगा, 
श्र व तो खुख पावेगा । 
भु धमांत्तर मे द्विजो को वैदिक त ओर श्री सूक्त 

से हवन करने कौ विधि वताकर लिला है | ५ 
एतत्माक्तं द्विजातीनां ज्ञी शूद्रेषु च यत्‌ शृणु । 
दरादशाषटा्तरो मंत्री तेषां भक्तौ महात्मनाम्‌ ॥ 
हिती तो च द्विजातीनां मंत्र भ्रष्टौ नराधिप। 
तभ्योप्यधिक मं्रोऽपि विदयते नहि ङब्चित्‌ ॥ 
अथात्‌ यह कि यह वैदिक विधि तो द्विज्ञातियौ के लिये कदी 
गई, लियो ओर शूद्रो के लिये जो विधि है बह श्रव खनो 1 उनके 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (71800८||) \/€५8 [\॥6५|1। 8181851. [1411260 0 66810011 





( १३ ). 


लिये दादशान्तर ॐ नघो भगवते वासुदेवाय अर अशत्तर 
ॐ नभो नारायणाय ये मन्न कहे गये हँ । हे राजन्‌ | ये मंत्र 
दविजाति्यौ के ल्तिये भो कल्याणकारी हँ, अथात्‌ चारो वणौको इन 
मौ को जपना चाहिये इनसे वड़ा कोई मन्न नहीं ॥ 

बह्मपुराण्‌ मे लिला है कि - 

उश्कारादि समायुक्त नमः कारान्त दीपितम्‌ । 
तन्नाम सवं सानं मं इत्यभिधीयते ॥ 

ॐ नमः युक्त परमात्मा का नाम ज्ञेखा ॐ नमो नारायणाय 
भराणीमाज् का मंज है! अर्थात्‌ सव उसके जपने के अधिकारी है । 

ॐ नमो नारायणाय इसी को मूल मंज कहते हँ । ओर जो 
लोग श्नौर किसी मंज से विष्णु की पूजा करना नदीं जानते वे इसी 
मुल मं से आवाहन स्नान गंध पुष्पादि षोडश उपचारे पूजन करं 
ञ्नोर इसी का जप करे । 

चृसिह पुराण में दे२ बे अध्याय मे वैदिक पुरुष सक्त से विष्णु 
की पूजा विधि वणेन कौ गर है । उसको खुनकर राजा ने माकंर्डेय 
ऋषि से कहा कि इस विधि सरे पूजातो वेही लोग कर सकते हँ 
जो वेद्‌ के जानने वाले ह । इसलिये वह पूजा की विधि बताइये जो 
सर्वहित हो, अर्थात्‌ जिसके असार सव प्राणी बिष्णु का पूजन कर 
सके । उसके उत्तर मे माकंर्डेय जी ने कहा- 

अष्टत्तरेण मंत्रेण नरसिंह मनमियसू । 
गंष पुष्पादिभि्निंस्य मचयेदच्युतं नरः ॥ 
राजन्नष्टा्रो संत्रः सवे पापहरः प्रः। 
समस्त यज्ञ फलदः सवं शांति करः शभः ॥ 

ॐ नमोनारायणाय इस अषात्तर मंज से नरसिंह जी की- 
विष्टु भगवान की पूजा करे! इसखीसे गंध पुष्पादि सोलहो उपचारः 
से पूजन करे । यह म्न खव अथंका साधन करने बाला दै । 

उसी पुराण मं श्वं अध्याय मे कदेव जी के प्रच के उन्तर 
म भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि अणात्तर मंज सवय मौतें 
उत्तम है । कोई मनुष्य हो-मत्यं :- इसको जपकर जन्म संसार के ° 
वंधन से छूट जाता है । पकान्त में, निजंन खान मे, विष्य के आगे 
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( १४ ) 
वा नदी वा जलल के पास-भगवान विष्णु को मन मन्दिर में बिराकर 
ट्स मंत्र को जपे- 

ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वाथं साधकः । 
भक्तानां जपतां तात खगं मोक्ञ फल प्रदः ॥ 
सवं वेद रदस्येभ्यः सार एष सयुदुधतः । 
विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मद्जां पुरा ॥ 
एतत्सत्यं च धम्यंश्च वेद ॒भरुति निदशंनात्‌ । 
एतन्पिद्धिकरं नृणां मन्न रूपं न संशयः॥ 
अष्टात्तर मिमं मन सवं दुःख विनाशनम्‌ । 
जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धि मभीप्ससि॥ 


ॐ नमोनारायणाय यह म्न सव कामना. को पूरा करने 
वाला है ! जपने बालौ को खगं श्नोर मोक्त तक का देने वाला है। 
निश्चय करकं वैष्णवो के ओर सव मलुष्य मात्र के हितके तिये 
भराचीन काल म भगवान विष्णु ने सव वेदोपनिषदौ भसे दूधमें 
से मक्लन की भांति सार रूप इस मं को निकाला । यद म॑ 
निश्चय करके मलुष्य मार के लिये-नृणां-सखब दुख का नाश करने 


वाला शरोर सब सिद्धि देने बालाद्टै। हे मेरे बुद्धिमान पुत्र । 
यदि जम सिदध चाहते हो तो इल मेज को डमा "अमन 9 








उ“ नमः शिवाय 


इसी भकार ॐ° नप्र; शिवाय इस मं को जिसको दधा 
हो उसको जपने का अधिकार है । 


९ म अ द अक्षर का मन्त्रै! इसी को 
ल । यह्‌ शिवपुरास 
लिङ्ग पुराण के वचनो से स्प है । व 
स्कंदपुराण मं लिला रै- । 
षडत्तरं॑दिव्यं मन्तरमाहर्मह्षयः । 
देवानां परमो देवो यथा वै निुरान्तकः । ` 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7?1800८||) \/€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0/ 66810011 


( १५ ) 
मन्नाणां प्रमो मन्बस्तथा शवः षडन्ञरः ॥ 
एष पश्चाक्ञरो मन्तो जपा मुक्तिदायकः । 
संसेव्यते सुनि शेठैरशेषैः सिद्धि कां्तिभिः ॥ 
` भवपाश निबद्धानां देहिनां हित काम्यया । 
आ नमः शिवायेति मन्नमाचः शिवः खयम्‌ ॥ 
मन््रराजाधिराजोऽयं सवं वेदान्त शेखरः । 
सर्ब ज्ञान निधानं च सोऽयं चैव षडन्तरः ॥ 
तस्मारसवेभदो मन्तः सोऽयं पशचा्तरः स्तः । 
धीभिः श्रै संशगीणेषायते क्ति कांकतिमिः॥ 
अथात्‌ यह किं जो ६ अन्षर बाला दीव मंत्र दै उसको महि 
लोग दिव्य म्न कहते है । जसे देवता्नो मे सवसे बड़े देव च्रिपुराुर 
को मारने बाले महादेव है, वैसे ही यह ६ अन्तर वाला शिव म॑ 
सखव मंन से वड़ा है। यदी पञ्चाच्तर मंज जपन वालो को सुकति का 
देने बाला दै । जो सुनि धे सिद्धयो की आकत्ता करते वे सव 
इसी प्रज से उपासना करते ह । संसार की फस मे जितने पराणी 
वैधे है, उनके लिये खयं रादि देव शिव जी ने ॐ नसः शिवा 
इस मन््र को अपने सुख से कहा । यदह सव मचौ का राजाधिराजहं । 
खव वेदान्त का शिरोमणि दै। खव क्ञान इसमें भरा हच्या है! सो 
यह ६ अन्तर वाला मंज दै । इखलिये यह सब मनोर्थो को पूरा करने 
वाला मंत्र है नौर यही पश्ाक्तर के नाम से प्रसिद्ध है । सू शूदर ओर 
संकर जाति के लोग जो मुक्ति चाहते ह, वे इख मंज को जपते दहे॥ 
| शिवपुराण भ भगवान्‌ धृष्ण ने महिं उपमन्यु से कहा कि 
आप पश्चा्नर का माहात्म्य सुभे खनाश्ये। उपमस्य जी बोले- 
"पञ्चा्तरस्य माहास्म्यं वषं कोटि शतैरपि । अशक्यं विस्तराढक 
तस्मार्सक्तेपतः श्यणु ॥" पञ्चाच्तर का माहात्म्य कोटि वषं मे 
भी विस्तार के खाथ कहना संभव नहीं है, इसलिये खंत्तेप 
से खुनिये। 
वेदे शिवागमे चायञुभयत्न षडत्तरः । = 
मंत्रः स्थितः सद्‌। भुख्यो लोके पश्चाक्षरः स्एृतः ॥ 
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( १६ ) 
सर मनाधिकथाय मोंकारा्ः षडक्षरः । 
सर्वेषां शिव भक्तानामशेषाथं भसाधकः ॥ 
म॑भ॑सुखदखोच्ायंमशेषाथं भरसिद्धये । 
भा नमः शिवायेति सेहः सवेदेदिनाम्‌ ॥ 
अन्त्यजो बाऽघमो वापि मूखो वा पणिडितोऽपिवा । 
पश्चा्तर जपे निष्ठो च्यते पाप पञ्चरात्‌ ॥ 
इत्युक्तं परमेशेन देभ्या पृष्टेन शूलिना । 
हिताय. सवेम्र्यानां तिष्यजानां विशोषतः ॥ 


वेद रौर शेवशाख्र दोनोमे यह दुः अक्तर का मन्त्र खित है 
छोर सव मन््ौ म मुख्य है । लोक म इसी को पश्चा्तर कहते हे । 
ड्कार है आदि मे जिसके पेखा यदह मन्न सव मन्त्रौ से बड़ा है 
ननौर जिनको आदिदेव महादेव मे भक्ति है, उनके सब अर्थो को 
पृरा करने वाला है । सर्वज्ञ शिवजी ने सव भराणियो के सब अथ 
की सिद्धि के साधन ॐ नसः शिवाथ इस मन्त्र को जिखकोः 
सब लोग खल से उच्चारण कर सकते है, अपने श्रीमुख से कहा । 
अन्त्यज हो या नीच हो, मूखंहो या परिडत हो जो पश्चात्तर कः 
जप नित्य धद्धा से करता है बह पाप के पञ्जर से छूट जाता है ॥ ` 

परमेश्वर शिवज्ञी ने सव मनुभ्यौ के हित के लिये विशेष करः 
कलि मे उच भायि दि किये पातीजी क पू पर 
ऊपर लिला वचन कहा ( देखिये पन्ना २७, ३५ ) । 


शिव पावेती संवाद 

का संक्तेप नीचे लिखते है ! | ` 
पावंतीजी ने शिवजो से पृष्ठा कि महाराज ! कलियुग मे | 

राल काल के ्राने पर स जब पाप रूपी अन्धकार फैल जाय श्रौर ` 
लोग ध्म से विमुख हो जांय, जव वर्णाश्रम धर्म क्षीण दो जाय श्रौर 
वण्ंकर वदने लगे, जव लोगो को सबही धमं विषयौ मै सन्देह 

“ होने लगे रौर गुर ओर शिष्य के कम से उपदेश देने काक्रमन रदे 
तो महेश्वर ! आप क भक्त किख उपाय से पाप से छूटे है । 
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शिवजी बोले-कल्लियुग म उत्पन्न प्राणी मेरी पञ्चाक्षरी विद्या 
का आश्रय ज्ेकर (अथात्‌ पश्चात्तर संज को नित्य धद्धा से जपक्रर ) 
श्नौर मेरी भक्ति से अपनी आत्मा को पविन्न कर पाप से दशते हे 1 
हे दैवि ! मेने पृथ्वी तल पर बार वार प्रतिज्ञा पूर्व॑ यद कहा है करं 
यदि पतित भी दहो तो इस मंज्रके साधनसरे बहपापसे इट 
जाता है चाहे उस्ने विधि से शिब मन्ब का उपदेश किया हो, 
चाहे उपदेश न लिया हो, पतित हो वा मले हो, जो प्क बार 
भी द्धा भक्ति से पडचात्तर का जप करता है बह पाप से छूट 
जाताद्े। ेदेवि! £ अत्तर ॐ बघ्नः शिवाय या ५ अच्तर 
नमः शिवाय इस मन्न से जो भक्ति से मेरा पूजन करे वह शुक्ति 
को पाता है! चाहे पतित होया अरपतितदो सव को इस मन्न से 
पूजन करना चाहिये । इस विषय म वहुत कहने से क्था, जिन 
भाणियोौ को सुभ मँ भक्ति है वे सव इस पात्र मन्न के जपने के 
्धिकारी हं । इसील्लिये यह सथ मन्नौ मं शरेष्ठै! हे देवि! यह 
रहस्य मै तुमको बताता हं । इसको तुम बहुत रक्षित रखना । हरः एक 
से इसको न कना शोर विशेष कर किसी नास्तिक से न कहना । 


सदाचार विहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च । 
पश्चा्तरास्परं नास्ति परिजराणं कलो युगे ॥ 
अन्त्यजस्यापि मखस्य भूढक्य पतितस्य च । 
निर्म्यादस्य नीचस्य मन्त्रोऽयं न च निष्फलः ॥ 
सर्वावस्थां गतस्याऽपि मयि भक्ति मतः परम्‌ । 
सिद्धत्येव न संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह कि सदाचार से विहीन जो पतित है अथवा अन्त्यज 


है, उसका इख कलियुग भ पञ्चात्तर से परे कोड र्ता करने वाला ` 


, नहीं । सूलं न्त्यज्ञ भी हो ओर दद्धि पतित भी हो, जो सव मयादा 
से गिर गया है न्नोर सवः प्रकारं से नोच दहै, वह भी इस मनर 
को जपे तो उस्राः इस मन्त्र काः जपना निष्फल नदी जाता । किसी 
वस्था मे. कोर प्राणी हो उसको सुभाम भक्ति है तो उसका पाकर 
मन्त्र काः जपनाः उसको. सवः पायः से छटा देता है ओर सब खुल 
का साधन बन जाता हे । | 

, २ 
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उपमन्यु ऋषिनेश्रीृष्ण मगवान्‌ से कहां कि इस प्रकार से साक्तात्‌ । 
महादेवी पार्वती से महादेव शिवजी ने सारे जगत छे हित के लि 
दस पञ्चाज्ञर मन्न की विधि को कहा । ( देखिये पल्ञा ३५ से ३७) 
स्कन्दपुराण शरोर शिवपुराण के समान लिगपुराण म भी ` 
पञ्चाक्षर की एेसी ही महिमा वर्णित है । 
नमः शिवाय यह पश्चाक्षर यज्वंद्‌ की शतरुद्रीय श्रध्यायमे + ` 
श्राया है, इसलिये इस मन्त्र को वेद्‌ का सार कहते है । | 
इस प्रसंग मे माकंएडेय मुनि की कही धमैव्याध की धेष्ठ धमं | 
क्था को, जो महाभारत मे बनपले की २०६ से२१६ अध्याय तक 
विस्तृत है, स्मरण रखना चाहिये, जिस मे लिखा है कि कौशिक नाम । 
बेदपाटी तपस्वी ब्राह्मण ने प्एक धममेशील व्याध के पास जाकर उस- । 
से धमे का तत्व पूरा ओर पाया । उस कथा को आज कल सव न्याय । 
ञ्नोर धमे के मरेमी सनातनधर्मियौ को खुनना श्नोर खनाना चाषिये। 
ऊपर लिखे चनो से यह स्पष्ट है कि श्युतिर्श्तिः पुराण । 
प्रतिपादित सनातन धपे के अ्रनुखार थेष्ठ से श्रेष्ठ आह्यण से लेकर । 
चाडाल पयंन्त खव मनु्यौ को जिनको परमेश्वर म भक्ति हो ! 
ॐ नमोनारायणाय ओर ॐ नमः शिवाय इन मौ के जपने का ओर 
इनके द्वारा ईश्वर की उपासना करने का पूरा अधिकार दै ॥ 


यह्‌ परमेश्वर कोन है ओर इसका क्या स्वरूप ड ! 


संसार मं भिन्न भिन्न मत के श्रसंख्य प्राणी भिज्ञ भिन्ननाम । 
ननोर मिनन र रूप मं दश्वर का सरण करते है । किन्तु इनम से । 
कितने पसे भाणी ह जिनको ई्वर के श्रस्तित्व का जीता जागता , 
विश्वास दै ओर इश्वर के खरूप का ठीक ज्ञान है १ जव तक किसी 
पराणी को देश्वर के अस्तित्व का विश्वास न हो श्नौर उसके रूप का , 
ठीक क्ञान न हो तव तक उसको धमं का सञ्चा परवल भौर अविचल | 
ज्ञान नही हो सकता। श्र तव तक्र उसको इन मंजौके दारा या । 
दुसरे मन्बो दारा ईश्वर का नाम जपने मे पूरी शद्धा नहीं हो खकती। 
शोर जिस काम मे पूरी शद्धा नहीं होती उसका पूरा फल भ 
, नदी होता । इसलिये मलुष्य की सबसे पहली ओरं ससे वड 
सेवा यह है किं उसको इस वात का विश्वास करा दिया जाय किं 
जिसको हम ईश्वरः परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म नारायण शिव राम 


# 
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शादि नाम से पुकारते है ओर जिसको अन्य मतो त मानने घाल 
पते २ मतौ फे असार दूसरे २ नामो से पुकारते हं, वह इश्वर 
वास्तव म जगत मे विद्यमान है नोर उसको यह वता दिया जाय 
कि वह ईश्वर कहां है श्नौर उसका स्वरूप क्या है । 

ईश्वर के अस्तित्व का जर ईश्वर के रूप का ज्ञान धातत करना 
ग्रव्यन्त कठिन दै । किन्तु हमारे धर्मन्थो ने ईश्वर का ज्ञान पाना 
हमारे लिये वहत सरल कर दिया है । य विश्वास दे कि वेद्‌ 
स्छृति पुराण से ्रतिपादित सनातन धमं हमको ईश्वर कौ सत्ता का , 
ननोर उसके स्वरूप का ख्या शुद्ध रौर ४५ ज्ञान कराता हे । न्नर 
मेरा श्रास्मा इस वात के लिये तरस रहा दै कं ज उत्ृ्ट ज्ञान इस 
धर्म के ग्रन्थौ मै भरा इश्रा है ओर जो अलादिकाल से असंख्य 
सनातन धर्माच॒यायि्थौ के धार्मिक विश्वास ओर जोवन का आधार 
हे उख ज्ञान का लाभ जगत के समस्त पाशियो च पाया जाय। 
मेरा विश्वास है कि उसके भ्रचार से जगत मे अन्याय ओर अत्याचार 
की मात्रा बहुत कम हो सकती है चनौर न्याय शांति ओर खल फेल 
कर संसार को ्रानंदमय कर सकते हे । म ईश्वर से प्राथना करता 
रं कि मे अपने वर्तमान जीवन म अपने इस बृहत्‌ मनोरथ को सफल 
होता देख नोर सुभे विश्वास दै किं ईश्वर मेरी इख भाथना को सुनेगा । 


सुमे स्वयं इतनो योग्यता नहीं है कि मेँ इस वड़े विषय का ठीक 
ननोर पूरा व्याख्यान कर सक्कं । जितना अंश म जानता ह उसका भौ 
इस छोटे श्रन्थ श्नोर थोड़े अवसर भे वणेन करना भेर लिये कठिन 
हे। तथापि केवल इस विषय के महत्व पर लोगो का ध्यान खीचने 
की अभिलाषा से अपने कु भाव अपने भाश्या को भेर करता ह । 


पदले कहा जा चुका है कि इस संसार म सचसे पुराने न्थ 
वेद दै । योरप के विद्धान भी इस वात को मानते ह कि ऋग्वेद कम 
से कम ४००० चार सहस्व पुराना है ओर उससे पुराना कोड _ 
ग्रन्थ नहीं 1 ऋण्वेद पुकार कर कहते हं करि खि के एहले यह जगत्‌ ° 
अन्धकारमय था । उस तम के वीच मे भरर उससे परे केवल एक 
ज्ञानस्वरूप स्वयम्भू मगवान्‌ विराजमान शे ओर उन्दने उस ,. 
अन्धकार म अपने को आप प्रगट किया च्रीर अपने तप से अर्थात्‌ 
द्मपनी ज्ञानमयी शक्ति फे संचालन से खष्टि को रत्रा | 
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छऋभ्वेद मे लिखा है ९ 
तम ्रासीत्तमसा गच्दपग्रऽप्रकेतं सलिलं सवेमाइदं । 
तुच्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्परहिना नायतेकं ॥ ` 
इसी वेद्‌ के अर्थं को मलु भगवान्‌ ने लिखा है किं खष्टि ३ | 
पहले यह जगत्‌ अन्धकारमय था । सब प्रकार से सोता ह्या सा । 
दिखाई पड़ता था ! उस समय जिनका किसी दूसरी शक्ति के दवारा । 
जन्म नहीं इमा, जो राप श्रपनी शचि से अपनी महिमा मे सदासे , 
वतमान ह ओर रहेगे, उन ल्ानमय प्रकाशमय स्वयमु ने अपने को 
माप प्रगट किया श्चौर उनके प्रगट होते हौ अन्धकार मिट गया। 
मलुः 
चासीदिदं तमो भूतमप्ज्नातमलक्षणम्‌ । 
अपरतक्येमनिङ्गेय प्रसुप्॒मिव सवतः ॥ 
ततः स्वयंभूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महा पूतादि इृत्तौजाः परादुरासीत्तमोलुदः ॥ 
योऽसावतीद्रिष ग्राह्यो सचमोऽव्यक्तः सनातनः । 
सवेभूतमयोऽचिन्त्यः स॒ एव॒ खय्ठुद्रभौ ॥ 
ऋग्वेद कहते ईँ-- 
दिरण्यगभेः समवतेताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं च्राययुतमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
य इमा विश्वा शुबनानि जड दषिर्धेता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
स आशिषा द्रविणप्रि्छमानः प्रथमच्छदवरां आविवेश ॥ 
विषतश्वचुरुत विश्वतोध्ुो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
„ संबाहुभ्यां धमति संपत्त्रेयांवा भूमी जनयं देव एकः ॥ 
योनः पिता जनिता यो विधाता धामानि बेद वनानि विश्वा 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप थुबना यन्त्यन्या ॥ 
"` श्र भी श्रुति कहती है | 
"आतमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌! 
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एक्मेवादितीयम्‌ 


“एक वै इदं विधूत सवम्‌" (तस्माद्धान्यन्न परः किश्चनास' । 
मागवत चं मगवान का वचन है- 
अहमेवास मेवाग्रेनान्यत्सदस्षतः परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
शिवपुराण म भी लिखा दै-- * 
एक्‌ एव ` तदा सद्र न द्वितीयोऽस्ति कथन । 
संखज्य विश्वं यवनं गोपान्ते संचुकोच सः 
विश्वतशज्ञरेबाय शुतायं विश्वतो शखः 
तथैव विश्वतो बाहु विश्वतः पाद संयुतः ॥ 
रावा भूमी च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः । .. 
स॒ एव सवं देवानां प्रमवध्रोद्धवस्तथा ॥ 
अचज्रपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि शृणोति यः । 
सर वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्‌ ॥ 
मागवत सें लिखा दै- = 
एकः स श्रात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंजोति रनन्त आचः। 
नित्योऽत्तरो ऽनसश्ठखो निरञ्जनः पर्णोऽ्यो युक्त उपाधितोऽफृतः॥ 
( देखिये पन्ना ३८ से ४० तक ) 
सव वेद्‌, रुषति, पुराण के इसी तत्व को गोस्वामी तलसीदाख 
जी ने थोड़े त्तर मे कह दिया है-- । 
व्यापक एक बह्म अविनाशी । सत चेतन घन आनद राशौ ॥ 
आदि अन्त कोऽ जाघु न पावा । मति ञ्चदुमान निगम असगावा ॥ 
विद्ध पद चलौ नै वि्ु काना । कर बिनु कमं करे विधि नाना ॥ 
ञ्रानन रहित सकल रस भोगी । बिस बाणी वक्ता बड़ योगी ॥ 
तयु बिनु परस नयन बिन देखा । ग्रहै प्राण विदु बास अशेखा ॥ ° 
ग्रस सव भांति अलौकिक रणी । मदमा तासु जाई किमि बरेणी ॥ 


के ज्ज्य 
१ गमी 
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य़ विश्वास कैसे हो कि ठेखा कोर परमात्मा है। । 
जो वेद कहता है किं यह परमात्मा है बही यह कहता है क 
उसको हम श्रोंखोौ से नदी देख सकते । 
न॒ संहशे तिष्ठति रूप्पस्थ 
न॒ चच्ुषा पश्यति कथनेनम्‌ । 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्न्तं ध्यायमानः ॥ | 
इसको को ओंखौ से नदीं देख सकता किन्तु ठममें से हर पक । 
मन को पवित्र कर . विमल वुद्धि से इसको देख लकृता है ( सुरड- 
कोपनिषद्‌ ) । इस लिये जो लोग ईश्वर को मन की ओआंलो (बुद्धि) । 
से देखना चाहते है उनको उचित है कि वे अपने शरोर रौर मन | 
को पवित्र कर श्रोर बुद्धि को विमल कर ईश्वर की खोज करं 
॑ हम देखतेःक्या देँ १ 
हमारे सामने जन्म से लेकर शरोर छूने के समय तक बड़ २ । 
चिन्न विचित्र दशय दिखाई देते है जो हमारे मनो मे इस वात के जानने | 
की वड़्ी उत्कंठा उत्पन्न करते है कि बवे कैसे उपजते है ओर 
विलीन होते ह । हम प्रतिदिन देखते है कि भ्रातःकाल पौरट होते 
ही सहस्र किरना से विभूषित सू््य॑मंडल पूर्वं की दिशा मं भ्रट | 
होता हैः नोर आकाश मागं से विचरता सारे जगत को प्रकाश, 
शरोर जीवन पर्हुचाता सायंकाल पश्चिम दिशा मे" प्च कर शस्त ही 
जाता है। गणित शाख के जानने वालो ने गणना कर यह निश्चय किया । 
है कि यह सूयं पृथिवी से & १२८,३०.००० नौ करोड़ अटाईद्स लाल 
तीस हजार मील की दुरीपर है। यह कितने आश्चर्यं को बात दै किं यह ` 
इतनी द्री से इस प्रथिवी के सव भाणियौ को प्रकाश, गमी च्नोर जीवत 
पडंचाता दै । ऋलु ऋतु मे अपनी सहस किरनौ से पृथ्वी से जल क । 
सच कर सूय आकाश्‌ पर ले जाता है श्नोर हँ से मेघ का रूप बना । 
करः फिर जल को पृध्वी पर बरसा देता है श्नौर उसके द्वारा सशर घास 
पत्ती इत्त अनेक भकार के अच श्नौर धान श्नौर समस्त जीवधारियो को 
, भरान शरोर जीवन देता दै । गणित शाख वताता है फि जैला यह प्क 
द्‌ है एसे असंख्य ननोर हे ओर इससे वहत वड वड़े भी ह 3, ॐ 
सूये से भी अधिक दूर होने के कारन हमको चोरे छोट तासं के 
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समान दिखाई देते ह । सूयं के भ्रस्त होने पर धति दिन हमको 
च्राकाश मे अनगिनत तारे नक्तन्र भ्रह चभकते दिखाई देते दे । “सार 
जगत को अपनी किरनोौ से खुल देने बाला चन्द्रमा अपनी शीतल. 
चांदनी खे रानि को ञ्योतिषूमती करता इवा ्राकाश मे सूयं 
के समान पूर्वं दिशा से पश्चिम दिशा कोज्ञाताहै। भति दिन 
रान्नि के आते ही दशो दिशाश्रौ को भक्राश करती इर नच्तश्न 
तारा ग्रहौ की ज्योति पेली शोभा ध्वारण करती हे किं उसका 
वसन नहीं किया ला सकता । भै खव नच्त्र तारा मरह _ खत म वधे 
गोलकौ ॐ समान अलंघनीय नियमो के अद्धसार दिन से दिन, 
महीने खे महीने, वर्ष से वषे, वंधे इष माग मे चलते हए आकाश 
मे रूमते दिखाई देते हँ । यह भव्यत्त है कि गमी की ऋतुम यदि 
सुं ती रूप से नहीं तपता तो वष काल म॑ वर्षां अच्छी नीं 
होती । यह भी भ्त्यत्त है किं यदि वर्षा न हो तो जगत्‌ के भाणीमात्र 
ॐ भोजन के लिये अन्न नौर फल न हौ । इससे हमको स्प दिखाई 
देता है कि अनेक प्रकार के अन्न श्रौर फल दारा सार जगत 
के भाणियौ ऊ भोजन का भरवंध मरीचिमाली सूय कं दवाय शो 
रा दै । क्या यह धवंध किस , विवेकवती शक्ति का रचा इश्ना हं 
ज्ञिखको स्थावर जंगम सव भाणियो को जन्म देना शरीर पालना 
भीष है अथवा यह केवल जड़ पदाथा के अचानक संयागमात्र का 
परिणाम है ? कया यह परम आश्धयंमय गोलक मंडल अपने आप 
जड़ पदार्थो के एक दूसरे के खीचने के नियम माज से उत्प 
हश्चा है ओर अपने आप आकाश म वध से बधे, सदी से सदी, 
युग से युग धरूम रहा दै, अथवा इसके रचने ओर नियम से 
चलाने मे किली चेतन्य शक्ति का दाथ है १ द्धि कहती है कि हे । 
वेद भी कहते ह कि दै । वे कहते है किं सूयं श्नौर चन्द्रमा को, आकाश 


न्नर पृथ्वी को परमात्मा ने रचा । 
¢ 


रया चन्द्रमसौ घाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ 
दिवश्च पृथिवीश्वान्तरिक्त मथोस्वः । 
प्राणियों की रचना 


हभ देखते ह किं भाणात्मक जगत की सचना भी इसी बात कौ छं 
्ोषणा करती है । चैतन्य जगत अत्यन्त आश्चयं से भरा हुवा हं । 
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ज्ञरायु से उत्पन्न होने बाजे मयुष्य, सिह, हाथी, घोड़े, गौ, आदि, ` 
डो से उत्पन्न होने बाले पत्ती, पसीने ओर मेल से पैदा होने वाते ' 
कीड़े, पृथिवी को फोड़कर उगने वाले च्ञ, इन सव की उत्पत्ति 
रचना श्रौर इनका जीवन परम आश्चयंमय है । नर श्जौर नारी का 
समागम होता है । उस समागम मे' नर का एक अत्यंत सुम कितु 
चेतत्य अंश गभ मं पवेश करः नारी के एक अत्यंत सूद्म सचेत रश । 
से मिल जाता हे । इसको हम जीव कहते हे । वेद्‌ कहते है कि- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 


एक बाल के आगे के भाग का सौवां भाग ध्यान कीजिये नौर । 

उस सौ म से एक काफिर सौ टुकड़ा कीजिये शौर इसमें से पक । 
कड़ा लीजिये तो आपको ध्यान मं वेगा कि वह जीव है । यह जीव 
गमे मे धवेश करने के समय से बरावर बढता है । विज्ञान के जानने ` 
वाले व अरगुवी च्तण देखकर यह बताया दे कि प 
वीज मे लाखो जोवाणु होते है र उनम से एक्‌ ही गं सें प्रवेश । 
पाकररिकता शरोर चद्धि पाता है। नारौ के व पेखा प्रबंध किया 
गया है कि यह जोव गर्म मे पवेश पनि के समय से पक नलीके द्वारा ` 
आहार पावे-इसकी इद्धि के साथ साथ नारी के गभ मे एके जल 

, से भरा थला बनता .जाता है जो गभ को चोट से वचाता दै । इस , 
सद्म से सूदम, अणु से अणु, बाल के रागो के भाग के दस हज्ञास्व 
भाग के समान वस्तु मे यह शक्ति कहां से आई है कि जिखसे यह धीर 
धीरे अपने माता या पिता के समान रप रंग नौर सब अवयवो को । 
धारण कर लेता है १ कौनसी शक्तिदै जो गर्भम इसका पालन 
करती ओर इसको वडाती है १ वह क्या अदूञ्ुत रचना है जिस | 
से व्यं के उत्पन्न होने के कु पूवं ही माता के स्तनौ मे दूध आ ` 
जाता हे । कोन सी शक्ति है जो खव असंख्य भारवन्तो कोः सब ' 
को, सव कीट पतङ्गो को, सव पेड पल्लवौ को ॥. | 
र उन्‌ समय से चारा रौर पानी प्टुचाती देका 

सी शक्ति हे जिससे चीरियां दिन भे मी न्नर राव मे ह सीधी ` 
भीत पर चती चली जाती है १ कौन खी शक्ति है जिससे 
श्ोटे से छट श्रोरं॒बड़ से बद्धे पक्ठी अनन्त आकाश मे दूर सद्र ` 
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तक विना किखी ्राधार के उड़ा करते ह । नरो की ञ्नीर नास्य . 
की, मचुष्यौ की, गौवौ की, छिदो कौ, हाथियौ को, पक्तियो की, कीड़ा 
की खष्टि कैसे होती है ? मदष्ो से मभ्य; सिदहो से सि्‌, घोड़ो 
से घोडे, गौवौ से गौ, मयूरो से मधरु दंसो से हंस, तोतौ से तोते, 
कवूतसो से कत्रूतर अपने अपने माता पिता का रग रूप अवयव लिये 
हप कैसे उस्पन् होते है छोटे से छोटे वीजो से किसी अचिन्त्य शक्ति 
से बढ़ाये हप वड़े शरोर छोटे असंख्य बृत्त उगते हे तथा प्रति वषं 
छ्मोर वहत वौ तक पत्ती, फलः, एूल, रस, तैल, छाल रीर लकड़ी 
से जीवधारियौ को खख पर्हचाते, सेकड़ा सहसा स्वादु, रसीले 
फल्तौ से उनको वृत्त ओर पुट करते बहुत वर्षां तक. सवास लेते, 
पानी पीते, पृथ्वी से नौर आकाश से आदार खीं चते आकाश के 
नीचे भूपते लहराते रहते हं । 


हम देखते है हमारे सामने यह पक्र भवन वना इवा है । इसमें 
भीतर जाने के लि पकः वड़ा द्वार दै 1 इसमे अनेक स्थानौ मे पवन 
भ्नोर भका के लिये विड़कियाँ श्नौर फरोखे है । भीतर चड़ बड़े खमे 
ननोर दालान है । धूप ओर पानी के रोकने के लिये त्ते ओर छुज्जे थने 
दप हे । दालान दालान मे", कोऽरी कोटरी मे , भिन्न भिचा भकारः 
से मदपय को सुल पर्हचाने का भरवन्ध किया गया है 1 घर के भीतर 
ते पानो वार निकालने के लिये नालियां वनी हई है । खे विचार 
ते घर बनाया गया है कि रहने बालो को खव ऋतु मे ख देवे । 
दस धर को देख कर हम कहते द किं इसका रचनेवाला कोड चतुर 
पुरष था, जिखने रहनेवालो के छल के लिये जो जो भरवन्ध ्ावश्यक 
था उसको विचार कर घर रचा । हमने रचने बाले कोदेखा भी नहीं 
तौ भी हमको निश्चय होता है किं घर का रचनवाला कोरेथायादै, 
ननोर बह ज्ञानवान विचारवान पुरुषदै। | 

ञव हम अपने शरीर की अर देखते हे । हमारे शरीर मे 

भज्ञन करने ॐ किये सद वना दै । भो जन चावने दे लिये दांत हें। 
भज्ञन को पेट मे पचाने के लिये गले मे नाली बनी हे ! उसी के 
पास पवन के मागं के लिये पक द खरी नाली बनी इई दै। भोजन 
क रखने के लिये उद्र मे स्थान बना है ! भोजन पच कर्‌ ख्धिर का ° . 
ङ धारण करता है, बह हदय. म्‌ जाकर इकद्ा होता हे ओर वहां 

य 


& 
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से सिर से चैर तक सव रसो परं पर्हच करः मलुभ्य के स स्पृ शग । 
को शक्ति, सुख छ्नौर शोभा पर्हचाता हे । भोजन काजो श्ंश शरीर | 
के लिये आवश्यक नहीं है उसकी लिञ्भो होकर वाहर जने के लि | 
पक मागं वना हृश्या है । दुध पानी याअन्यरसका जो इश शरीर | 
को पोसते ॐ लिये आवश्यक नदीं है, उसके निकलने के किये द्सर । 
नाली बनी इर है देखने के लिये हमासी दो शंखं, खनने के लिये , 
दो कान, सूने को नासिका के दो रन्ध श्चौर चलने फिरने के लिषि | 
हाथ पैर बने है । वंश की रक्ता के किये जनन इन्द्रियां ह । क्या | 
यह परम आश्चयंमय रचना केवल जड पदार्थ के संयोग से हृद है या । 
इसे जन्म देने नोर बृद्धि मे हमारे घर के रचयिता के समानक्रिंसी, । 
किन्तु उससे अनन्तगुण श्रधिक कज्ञानवान , विवेकवान , शक्तिमान 
आत्मा का प्रभाव दै ? | । 
हम अपने मन की शरोर ध्यान देते हँ तो हम देखते हँ कि हमारा 
मन मी पक्त अत्यन्त आश्चर्यमय वस्तु है । इसकी, दमारे मनका, । 
` विचार शक्ति, कटपना शक्ति, गणना शक्ति, रचना शक्ति, सखति, धीः । 
मेधा सय हमको चकित करती हं । इन शक्तियो से मचुष्य ने क्या क्षा | 
न्थ लिखे हे, कैसे कैसे काव्य किय है, क्था कया विज्ञान निकाले । 
है, क्या क्या आविष्कार कयि दह श्र कर रहा है, यह थोड़ा | 
आश्चयं नहीं उत्पन्न करता । हमारी बोलने की नोर गाने की शक्ते । 
मी हंमको आश्चयं मे डथा देती है 1 हम देखते ह कि यह प्रयोजनवती . 
चना खष्टि म सषेत्र दिखाई पड़ती है ओर यह रचना पेखी है १ | 
जिसके अन्त तथा रादि का पता नहीं लगता 1 इख रचना मे णक । 
एक जाति के शरौरियौ के अवयव देते नियम से वैडाये गये ह ज़ 
सारी खष्टि शोमा से पूर है। हम देखते है कि खष्टि के आदि से 
सारे जगत्‌ मे एक कोई अद्भत शक्ति काम कर रदी दै जो सद्‌ा स 
चली आ दै, सवत्र व्याप है नोर अविनाशी है । हमारी वुद्धि विवध 
होकर इस बात को स्वीकार करतो हे कि पेखी ज्ञानात्मिका र, 
का कोरे आदि, सनातन, अज, अविनाशी, सत्‌ चित्‌ नन्व्‌ र 
सनित व्यापक अनन्त} शक्ति सम्पन्न रचयिता हे । उसी ध ~ 
चनीय शक्ति कोहम ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, रायणः भगवान । 
ˆ वादेव, शिव, राम, ष्ण, विष्णु आदि स्तौ नमसे पुकारते दं । 


ण. 1 ष 
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वेद कहते हेँ-- प 
एकमेवाद्धितीयम्‌ 
एकं सद्धिमा बहुधा वदन्ति 
एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति 
प्क हौ परमात्मा दै । कोई सका दृखरा नहीं । यक ही का 
विप्र लोग वहत से नामौ से कहते हं । एक हौ को बहुत प्रकार सं 
ट्पनप करते ह ॥ ( देखिये पन्ना ४० से ४३ तकर ) र 
विष्णुखहश्ननाम ओर शिव सहस नाम इस वात के प्रसिद्ध 
उदाहरण ह 1 युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पा किं वताय लोक 
मं बह कौन पक देवता है १ कौन सव प्राणियों का सव से बड़ा ष्क 
शरण हे १ कौन वह है जिखशी स्तुति करते, जिखक्रो पूजते मलष्य 
का कस्यार होता है ? इ्षके उत्तर मे पितामह ने कहा- 
जगत्पञ देषदेष मनन्तं॑पुरुषोत्तपम्‌ । 
स्तवनाम सष्स्ेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
अनादि निधनं विष्णं सवेलोकपदेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यत्त स्तुषनित्यं सवेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
प्रमं यो महत्तेजः परमं यो पहत्तपः। 
. परमं यो महदव्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ 
पवित्राणां पश्रि यो मङ्गलान श्च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽच्ययः पिता ॥ 
रथात्‌ मनुष्य भतिदिन उठकर सारे जगत्‌ के खामी, देवताच 
क देवता, अनन्त, पुरुषोत्तम को सहस्र नामो से स्तुति करे। सारे 
लोक के महेश्वर, लोक के ्रध्यत्त, ( अथात्‌ शासन करने बाले ) 
सर्वलोक मे व्यापक, विष्णु कीजो न कभी जन्मे हँ न जिनका कभी 
मरण होगा, नित्य स्तुति करता इश्रा मडष्य सब दुमो खे सुक 
छो जगा दै। जो सब से बड़ा तेज हे, जो सव से वड़ा तप है, सर 
से बडे ब्रहम नोर जो सब प्राणियौ को सथ से बड़ी शरण है 1) 
जो पवित्रो म सब से पवित्र, सब मंगल बातो के मंगल, देवताओं ° 
के देवता नौर सव प्राणी मात्र के अविनाशो पितादह। इस से 
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स्पष्ट है कि विष्णुखहस्नाम ओर शिवसहस्रनाम तथा ओर पेते । 
स्तो्च सब एक ही परमात्मा कीः स्तुति करते हे । | 


उ एक की तीन सन्ना है । 
बह्मा, विष्णु, महेश ये उसी एक परमात्मा की तीन संज्ञा (नाम) । 
ह । विष्णुपुराण मे' लिखा हे - 
सृष्ट सिथित्यन्तकरणीं ब्रह्य विष्णु शिवाभिधाम्‌ । 
स संज्ञा याति भगवान्‌ एक एव जनादंनः ॥ 
यही वात बृहन्नारदीय पुराण मे' भी लिखी है- 
नारायणाञ्तरोऽनन्तः सर्वव्यापी निरञ्जनः । 
तेनेद मखिलं व्याप्तं जगतस्यावर जंगमम्‌ ॥ 
तमादि देव मजरं केचिदाहुः शिवाभिधम्‌ । 
केचिद्विष्णौ सदा सत्य॒॑ब्रह्माणं के चिदुच्यते ॥ 
इसो प्रकार शिवपुराण॒ म॑ भी लिला है-- 
खयं महेश्वर का वचन है- 
त्रिधा मिभरोह्वहं विष्णो ब्रह्म विष्णु हराख्यया । 
सगं रत्तालयग॒णौः निष्कलोऽयं सदा हरे ॥ 
अहं भवानयं चैव द््रोऽयं॑यो . मविष्यति । 
एक रूपं न भेदोऽस्ति भेदे ` च बन्धनं भवेत्‌ ॥ 
भागवत मं भी खयं भगवान्‌ का वचन है- 
भट बहा च शवथ. जगतः कारणं परम्‌ । 
भातेश्वर उपद्रष्टा खयं टगविशेषणएः ॥ 
भात्पमायां समाबिरय सोऽहं गुण मयीं द्विन । 
छजन्‌ रकतन्‌ इरन्‌ विश्वं दरे संहं क्रियोचिताम्‌ ॥ 


इसलिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश , है। 
ये एक दही परमात्माऽकी तीन संज्ञा शतै ५ 8 व 


4 {इसी लिये शिव पुराण मे भ लिखा है-- 
शिवो मदेशरशैव रद्र विष्णुः पिताप्रहः । 
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( २8 ) 


संसार वैयः सवेज्ञः परमास्मेति भुख्यतः 
नामाष्टक भिद नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ ॥ 
इस लिये यद स्पष्ट हे किं ॐ नसो जगवतें वास्युदेवाथ 
ॐ नभा नारायणाय ॐ नलः शिवाय-श्रीरापाय नमः 
श्री ष्णाय नसः-ये सव मंजर पक ही परमात्मा कौ स्तुति 
करते हैँ । 
उस परमाक्षा का क्या रूप है ओर वह काँ हे । 
वेद्‌ कहते है- 
“सस्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म ।' 
"सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूपम्‌ 1: 
“अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्र्‌ ॥ 
भागवत मे भी लिला है- | 


विशद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 
सत्यं पणं मनाचन्तं निणुणं नित्यमद्रयम्‌ । 
ऋषे विदन्ति युनयः प्रशान्तात्मद्दरियाशयाः.॥ 
ज्ञान मात्रं॑परं बह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
दृश्यादिभिः पृथग मावैः भगवानेक इयते ॥ 
ब्रह्म खत्य है सदा रहा, है भी, सदा रहेगा भी। 
ज्ञानमय चेत्य श्नौर आनन्द्‌ स्वरूप है ! उसका स्वयं शरीर नहीं हे 
किन्तु विनाशमान शरीरो मं पैठ कर संसार को लीला करः रहा है । 
वह केवल निर्मल ज्ञान स्वरूप है, पूणं है । उसका आदि नही, अन्त 
नहीं । बह नित्य नौर अद्वितीय है 1 पक होने पर भो अनेक रूपो में 
दिलाई देता है । 
दरे स्थान म कहा है- 
शरीरौ के भीतर वैठा इश्रा आत्मा पुराण पुरुष सानात्‌ 
स्वयंप्रकाश, अज्ञ, परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌, वासुदेव श्षपनी ° 
माया से अपने रचित शरीरौ मे रमरहादै। 
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(शद) 
ब्रह्म का पूरं ओर अत्यन्त हद्यज्ञम निरूपण-वेद उपनिषद्‌ । 


छनोर पुराणौ का सारांश-भागवेत के एकादश स्कन्ध के तीसरे | 
ध्याय मं दिया इवा दहे । | 
राज्ञा जनक ने ऋषियौ से कहा “हे ऋषिगण ! आप लोग । 
बह्मज्ञानियो मं धेषठ है, अ्रतप्व.्ाप सुभे ्च व यह्‌ वतादइये कि जिनको । 
नारायण कहते हँ उन परब्रह्म परमात्मा का टीक्‌ स्वरूप क्या है! ¢ 
पिप्पलायन ऋषि ने कहा-हे वप, जो इस विश्व के सृजन, । 
पालन श्नौर संहार का कारण है, परन्तु खयं ज्ञिसकए को ह कारण | 
नही हे, जो खप्न, जागरण नौर गहरी नींद की द शाश्च मं भीतर , 
छ्नोर वाहर भी व॑तंमान रहता है, देह, इन्द्रिय, भरएण भ्नौर हृदय आदि । 
जिससे संजीवित होकर अर्थात्‌ भाण पाकर अपने अपने कायं म | 
्रबृत्त होते हं, उसी पर म तस को नारायण्‌ जानो । जैसे चिनगा- | 
स्यां अनि म॑ पवेश नही पा सकतीं, वैसे हयी मन, वाणी, खं । 
बुद्धि, प्राण श्र इन्द्रियां उस परम तच्च का ज्ञान ग्रहण | 
मे असमथं है शौर वहाँ तक ॒पर्हैच न सकने के कारण उसका | ` 
निरूपण नहीं कर सकतीं । । | 
चह परमत्मा कभी जन्मा नहीं, न वह कमी मरेगा, न व्ह | 
कभी वृता है ओर न घरता है, जन्म मर्ण आदि से रहित वह । 
सच बदलती हई अवण्याञ्चो का साक्ती है, पवं सर्वत्र व्यात्त & । 
स काल मे रा है ओर रहेगा, अविनाशो है श्नौर ज्ञान मात्र है। । .. 
जैसे भाण पके तो मो इन्दिधौ के भिन्न होने से ओँल 
दे, कान खनते हे, नाक सुंधती है, इत्यादि. मावो के कारण --पक । 
दूसरे से मिञ प्रतीत होते है, फेसे ही आत्मा पक होने पर भी भिन्न , 
भिन्न देहो म॑ अवधित होने के कारण मिन्ञ प्रतीत होता है। | 
जितने जीव जरायु से उत्पज्ञ होते है-मजष्य, गौ, चोड | 
` हाथी, सिह, इत्ते, भेड, वकरो आदि--जो पल्लो वं स, 
उत्पन्न होते है, जो कीट वशं पसीने मेल मादि से उत्पन्न होते ह 
ओर जो ब्त वग ( पेड, विरप ) परथिवी को फोड़ कर उगते ह, ह | 
सवो म -सम्बूणं खट मं-जहां जह जीव मे' भाण दौडता 
। ५ देवा हे, वहा वहां बरह्म है। जब सब इन्द्रियो सो जाती ह 
जव “भे है” यह अरहंमाव भी लीन हो जाता है, उस समय जा निर्वि ` 


कार सक्ती रूप हमारे भीतर वैटा ह्या श्यान मे आता दै शरोर | 
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(क) 


जिसका हमारे जागने को अवस्था मे' हम “अच्छा सोयेः “यह सरना 
देखा इस धकार की स्ष्रति होती है वही ब्रह्म है इत्यादि ॥ ( देखिये 





पन्ना ४७-४७८ ) ह 
यह्‌ बह कहाँ हे ! 
वेद कदते्ै-- _ .. 
एको देवः सवं भूतेषु गूढः 
सवं व्यापी सवं भूतान्तरात्मा । 


काध्यक्तः सवेभूताधिवासः ध 
सान्ती चेता केदलो श्च ॥ 
एक ही परमामा सव प्राणि्यो के भीतर छिपा इश्रा है, सव मे 
व्याप रहः है । सब जीवौ के भीतर का अन्तरात्मा दै, जो कुछ कायं 
खष्टिभे हो रहा है उसका नियन्ता है । सव भाशियौ के भीतर बसर 
रहा है, सव संसार के कायौ का सान्ञो रूप मे देखने वाला, चैतन्य ५ 
केवल पक जिसका कोई जोड़ नहीं, ओर जो गुणो के दोष से रहित है । 
वेद, स्ति, पुराण कहते है कि यह देवो का देव अशनि म, 
जल मे, वायु मे, सारे सुवन मे, सव श्रौषधियो मं, सव वनस्पतियो 
मे, सच जीवधारियो मे भ्याप रहा है । 
कहते हं- कः 
एप देषो विश्वकमा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एव मेवं बिहुरण्तास्ते भवन्ति ॥ . 
किं यह परम देव विश्च का रचने वाला, सदा भ्रारियो के हृद्य म 
स्थित है। अपने अपने हदय मे स्थित इस महात्मा को जो शुद्ध 
हृदय से विमल मन से अपने में विराजमान देखते हँ वे अमर होते हं । 
न तस्य कथित्पतिरस्ि लोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 


न -चास्य कथिजजनिता न चाधिषः॥ 
लोक में न उसका कोई खामी है, न उसके ऊपर आज्ञा चलाने ° 
घाला है। न उसका को चिन्ह है । वही सब का कारण है । उसका 
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( ३२ ) 
कोई कारण नहीं । उसका कोई उत्पन्न करने वाला नही, न उसका 
कोर रक्षक हे । व 

तमीश्वराणां परमं ॒महेश्वरम्‌ 
तं देवतानां परम च देवतम्‌ । 
पत्तिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं वनेशमीञ्यम्‌ ॥ ४ 
उस्र सव सामथ्थे श्रौर अधिकार रलनेवालो के सखवसे वड़े । 
परम ईश्वर, देवताश्रौ के सव से वड़े देवता, खामिर्यो के सवसे । 


वड़े खामी, सारे िभुवन ॐ खामी, परम पूजनीय देव को हम लोगो 
ने जाना है। 


` गोस्वामी त॒लसीदास जी कहते हैः- 

सोइ सचिदानंद घन रापा। अज विज्ञान रूप वल धामा। | 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अभोष शक्ति भगवन्ता। । 

` अगुण अद्र गिरा गोतीता । समदशीं अनव अजीता। । 
निमेल निराकार निर्मोह । नित्य निरंजन छख संदोह । । 
भ्रति पार परथ सब उर वासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी । , 


इहां मोह कर कारण नादी । रषि सन्धुख तम कबहं किं जा। । 
सूरदासजो ने कहा है- | 


जगत्पिता जगके आधार । | 
ठम सब के शरु सव के खामी । ठम सबहिन के अन्तयामी । , 
इम सेवक तुम जगत अधार | नमो नमो ` तुम्हे बारम्बार । , 
सवं शक्ति एम सवे अधार । तुण्डे मै सो उतरे पार । , 
घट घट माहं तुम्हारो बस । सवं ठैर जिमि दीप भकाश। 
एहि विधि तुमको जानै जो ३ । भक्तर्‌ ज्ञानी किये सोह । 


जगत पिता तुम दी.हौ ईश । याते हम विनवत जगदीश । ` 
दुम सम द्वितय ञरौर नहिं आहि । पटतर देहि नाय हम काहि ॥ ` 
ˆ नाथ कृषा भव हप पर कीजे | भक्ति आपनी हपक्रो दीजै 
परम भक्ति विनदङ्पान होड | सवं शाख मं देखे नोह ॥ | 
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( ३३ ) 


तपसी तुमको तप करि पायें । छनि भागवत ही यण गावे । 
कर्मं योग॒ करि सेवत कोई । ज्यौ सेवै त्यों दीं गति होई ॥ 
तीन लोक हरि करि विस्तार । उ्योति आपनी करि उजियार। 
जैसा कोऊ गेह संवार | दीपक वारि करे उजियार ॥ 
, स्यो हरि उयोति आप परकश । पट घट मं सोई दरसाई । 
नाथ तुम्हारी उयोति अभास । करत सकल जग को परकास ॥ 


थावर जंगम जलो ` भये । ञ्योति तुम्हारी चेतन श्रिये । 
तुम सव ठौर सबन ते न्यारे | को लखि सके चरि तुम्हारे ॥ 
सो प्रास तुम साजे सदा । जीव कमं करिवन्धन वधा । 
सये व्यापी तुम स गहर । हुम द्र जानत नर नाहर ॥ 
तुम सवके प्रश्अन्तयांमी । जीव विसर रदो तुमको खापी॥ 





यह परमात्मा जीव रूप मं प्रत्येक जीबधारी के इद्य के वीच 
मे विराजमान हे । 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । 
चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 


खयं भगवान्‌ ने गीता मं कहा दै- 
.इन्वरः सवभूतानां हेशेऽजन तिष्ठति । 

इस विषय में याज्ञवस्क्य घुनिने स्वेदो का तत्व यौ वसन कियादै- 

पक सौ चवाललिस सहस हित ओर अहित नाम की नाड्यां 
प्रत्येक मजुष्य के हदयस शरीरम दौडी हर ह । उनके बीच मं 
चन्द्रमा के समान प्रकाश वाला पक मण्डल दै। उसके बीच में 
चल दीपके समान आत्मा विराजमान दहै। उसी को जानना 
चाहिये । उसी का ज्ञान होने से मलुष्य ्रावागमन से मुक्त होता 
है । ८ देखिये पन्ना ५२) 

यह आत्मा मभ्य से लेकर पशु पत्ती कीर पतङ्ग च्ञ विखप ° 

समस्त ह्यो बड़े जीवधासियो मै. समान रूप से विराजमान है। 
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वेद व्यास जो कहते है : 
ल्योतिरारमनि नान्य सम॑ तत्सवं जन्तुषु । 
खय॑ च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहित चेतसा ॥ 
ब्रह्म की ज्योति अपने भीतर ही दै, वह सब जीवधारियमे 
पक सम है, मजुष्य मन को अच्छी तरह श्वान्त श्रौर खिर कर उसी 
से उसको देख सकताहै॥ 

गीता म खयं भगवान्‌ का वचन हेः- 

. समं स्वेषु सूतेषु षिषठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्ख विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
ज्योतिषामपि तज्पोति स्तमसः, परपु्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हदि सवस्यधिष्टितम्‌ ॥ 

बही परिडित है जो विनाश होते इष मयुष्यो के बीच मे विनाश | .. 
न होते इण सव जीबधारियो मे वड इए परमेश्वर को देखता है । 

सव ज्योतियो की बह ज्योति, समस्त अन्धकार के परे चम | 
कता ह्या, ज्ञान खरूप, जानने के योग्य, जो ज्ञान से पहिवाना । 
जाता है, णेखा वह परमात्मा सव पाणियो के हृदयम वेडादै। , । 
( देखिये पन्ना ४६ से ५२ तक ) । 








© 

सनातन धमे का सूल 
भगवान्‌. बाघुदेवो हि सवं तेष्ववस्थितः । 
एतञ्ज्ञान हि सवस्य मूलं मस्य शाश्वतम्‌ ॥ 
„ यह ज्ञान किं भगवान वासुदेव सव प्राणियोौ के हदय | 
ह सम्पूणं सनातन धमं का लद से चला आता इभा न्नौर सद्‌ । 
रहने वाला मूल है । „च 
९ इसी व भगवान ने अपने चो सुल से कहा है-" समभोश्ट , 
सव भूतेषुः मे सव धराली मार मे पक समान ह । तथा यह कि~ | 


विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्यणो गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ . 
विद्या श्रोर विनय से युक्त ब्राह्मण मे, गो बेल मे, हाथ म, इर ¦ 
^ मं नीर चाएडाल मे पंडित लोग समदर्शी होते है, श्र्थात्‌ खल ढ ` 
के विषय मं उनको समान माव से देखते ह । तथा यद भी.कि- | 
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| ह = ¢ 
आलत्मोपस्येन सवज समं पश्यति योऽजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
जो पुरुष सवके सुख डःख के विषय मं ्रपनी उपमा से समान .. 
दृष्टि से देखता है उसीको सव से बड़ा योगी समभ्ना चाहिये । 
इसी लिये महर्षिं वेदव्यास ने कहा है- 
श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्रला चाप्यवधायंताम्‌ । 


मात्मनः प्रतिङूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
तथा यह भी कि - 


न तत्परस्य संदध्यात्‌ भतिदरूलं यदात्मनः । 


एष सामासिको धमः कामादन्यः भरवतेते ॥ 
“सुनो धमे का सवेस्व ओर सुनकर इस अ्रचुसार भआाचरण 
करो! जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जिस बात से श्रपने को 
पीड़ा पहुचे, उखको दखरो के प्रति न करो । 
दुसरे के प्रति हमको बह नहीं करना चाहिये जिसको यदि दूसरा 
हमारे भ्रति करे तो हमको बुरा मालूम होगा या दुःख देगा । संत्तेप मं 
यही धमं है ननोर खब ध्म किसी वात कौ कामना से क्रिया जाता है । 
जीवितुं यः खयं चच्छेत्कथं सोऽन्यप्रधातयत्‌ । 


यद्यद्‌त्परनि चेच्डेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 

ञ्नौर यह भी कि जो चाहता है कि मेँ जीऊ वद कैसे दूसरे का 
प्राण हरनेका मन करे! जो जो बात मचुष्य अरपनेज्िये चाहता हे 

बही वही ओय के लिये भी सोचनी चाहिये ।* 
्र्हिसा सत्य अस्तेय धमे जिनका सब समय मे पालन करना 
सव प्राशियौ के ज्िये विदित है शौर जिनके उटलंधन करने से आदमी 
नीचे गिरता है, इन्हीं सिद्धांतौ पर सित दै। इन्दी सिद्धान्तो पर वेदो 
मे ग्रह्थौ के लिये पञ्च महायज्ञ का विधान किया गथादहेकिजो 
भूल सेः भी किसी निदांष जीव की दिखा हो जाय तो हम उसका 
प्रायश्चित्त करं । जो ्िलक जीवदहे, जो हमाया या किसी दूसरे 
निर्दोष भाणी का पराणाघात करना चाहते हं, या उनका धन हरना 
या धमं विगाडना चाहते ह, जो हम पर या हमारे देश पर, दमारे गांव 
पर आक्रमण करते हं, या जो ्ाग लगातेयाकिसीको विषदेते हें 
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देसे लोग आततायी कहे जाते है । अपने या अपने किंसी भार या 
बहिन के प्राण धन धम्मं मान को रल्ला के लिये एसे आततायी पुरषो 
या जीवौ का, श्रावश्यकता के अञुसार, आत्मरत्ता के सिद्धान्त पर वध, 
करना ध्म है। निरपराधी अर्दिसक जीवो की हिसा करना अधमे है। 
इसी सिद्धान्त पर वेद्‌ के समय से हिन्दु लोग सारी खष्टि के 
निदोष जीवो के साथ सहाुभूति करते अये दै! गौ को हद्‌ $ | 
लोकमाता कहते है क्योकि वह मज्ुम्य जाति को दूध पिक्ताती है शौर | 
सव प्रकार से उनका उपकार करती है । इसलिये उसकी रक्षा । 
करना तो मलष्यमा्र का विशेष कत्तव्य है । किन्तु किसी भौ निदोष । 
या निरपराध भाणी को मारना, किसी का धन या भाण हरना, 
किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को शूठ से ठगना, उपर । 
लिचे धम के परम सिद्धान्त से अकार्य अर्थात्‌ न करने की वात हे। । 
ञमोर अपने समान खुल दुःख का श्रुमव करने बाज्ञे जोव धारियां । 
की सेवां करना, उनका उपकार करना, यह सावंलोकिक श्रिकाल 
मे सत्य धमं हे । | 
इसी मूल सिद्धान्त के श्रजुखार वेद धमै के मानने वालो को | 
उपदेश दिया गया है "किं वे न केवल मचुष्यो को किन्तु पश पक्षिया । 
तथा समस्त जीवौ को वलिवैश्वदेव के द्वारा नित्य कक आहार पह । 
चाना अपना धमे सखम 1 यह वात नीचे लिखे -छोको से स्पष्ट है। , 
` बलि वेश्वदेव के शोकः । 

“^ततोऽन्यदन्नमादाय भूमि भागे शचौ पुनः । 
दथादशेष भूतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥ 

देवा मनुष्याः पशबो वयांसि 
. _ सिद्धाः सय्ञोरग भूतं संघाः । 

पताः पिशाचा स्तरवः समस्ता 
चान्मिच्छन्ति मयां प्रदत्तम्‌ ॥ 

पिपीलिकाः कीट पतङ्गकाचाः 


बुधक्तिताः कमं निबन्ध बद्धाः । 
भयान्तु ते दक्निमिदं मया 
तेभ्यो बिष्ट घुखिनो भवन्तु ॥ 
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भूतानि सवांणि तथान्नमेतह्‌ 
अहं च विष्णुनं ततोऽन्यदस्ति । 
तस्मादहं भूतनिकाय यूत 
मन्नं भरयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ 
चतुदंशो भूत॒ गणो य एष 
ं तत्र सिता ये ऽखिल भूत सहाः । 
तप्त्यथमनं दहि ` मया विषषठं 
तेषामिदं ते शुदिता भवन्तु ॥ 
इत्युच्वायं नरो दय्यादन्नं द्धा समन्वितम्‌ । 
यवि भूतोपक।(राय गरही सवांश्रयो यतः ॥ 
ञ्नोर २ यज्ञो को करके मलुष्य सावधान होकर पृथ्वी पर सव 
भाणियो के लिये वलि रक्खे, नोर कदे कि देवता, मण्य, पशु, पत्ती, 
सिद्ध, यन्न, सपं, भेत, पिशाच, तख, चीरी, कीड़े, पतंग जो भूखे हों 
श्नोर सुभ से अन्न चाहते हो, मेरे दिये इस अन्न से उनकी ठि हो 
ननोर वे खखी हौ, इत्यादि कहकर गृहस्थ प्राणी मात्र के उपकार 
के लिये द्धा पूवक थोड़ा अन्न निकाल दे ॥ 
इसी धर्म के श्रु खार सनातन धर्मी नित्य तपण करने के समय 
न केवल अपने पितरो का तपण करते ह किन्तु समस्त ब्रह्मार्ड 
के जीवधारियौ का । यह नीचे लिखे श्लोको से घिदित है । 
स्स 
देवाः सुरा स्तथा यक्ता; नागा गन्धवं रात्तसाः । 
पिशाचाः ग॒ह्यकाः सिद्धाः ङ्ष्मांडास्तरवः खगाः ॥ ` 
` जलेचरा भूनिलया वायवाधारा्च जन्तवः । 
्रीतिमेते प्रयान््ाश् मदत्तनांबुनाऽखिलाः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनाघ्ु च ये स्थिताः। 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सलिलं मया ॥ 
ये वांधवा ऽवान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते सर्वे व्निमायान्तु यथ्रासभ्यो तोयमिच्छति ॥ 
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देवता, दैत्य, यत्त, नाग, गन्धव, रात्तस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, 
कर्मार, चृह्ञ वग, पत्ती गण, जल मे रहने वाले जीव, बिल मे 
रहने वाले जीव, वायु के आधार पर रहने वाले जन्तु, ये सव 
मेरे दिये हप जल से तृप्त हौ समष्त नरको की यातनामे' जो 
प्राणी दुःख भोग रहे है, उनके दुःख शान्त करने की वाञ्छा से 
म यह जल देता द । जो मेरे बन्धु वान्धव रहे हौ, ओर जो बान्धव 
न हौ, श्नोर जो किंसी नौर जन्म मे मेरे बान्धव रहे हौ, उनकी तृपति | 1 
के लिये श्नौर उसकी भो तृ्िके लिये नो मुभा से जल पाने की इच्छा । 
रखता हो, मे यह जल श्रपण करता ह । | 
वैश्वदेव मे जो अन कुत्ते श्रौर कौवौ के लिये निकालो जाता 
है उसको छोड कर शेष बलि को मात्रा बहत कम होती है इस लवि । 
वह्‌ "सवं भूतेभ्यः सव प्राणियो को परहच नदीं सकता । तथापि यह 
जानते इपः भी वलि वैश्वदेव का करना प्रत्येक गृहस्थ का कत्तव्य । 
दस लिये माना गया है कि वह उक्च पवित्र उदार भाव को प्रगर 
करता है कि मनुष्य मानता है फि उसका सव जीवधास्थि से । 
मद्ेपन का सम्बन्ध है, नोर इस भाव को शओंश्रौ के समान प्रेमके | 
जल से नित्य सखीच कर जगत फे आकाश मे जोवधारी माच मं परस्पर । 
मापन का माव स्थापित करने का उरृष्ट चौर प्रशंसनीय मागं है ॥ 


इस धमे की उदारता की प्रशंसा कोन कर सकता है । इसको । 
उदारता इस धमर के बड़े से बद्धे परम पूजित आचार्यं महष । 
वेदव्यास की, जो “सवभूत हितेरतः, सब प्राशियौ के हित मँ निस्त । 
रहते थे, इस प्राना से मी प्रगर है किं ' = 





~ सवे च घखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


. . सव भाणी छली हो, सव नोरोग रहे, सब खल सौम।ग्य देड, । 
कोड दुली न हो। 
उसी धमं के पाणाधार भगवान रुष्णचन्द्र ने सारे जगतः क ५ 
भराणियों को यद निमन््रण दे दिया है कि- “सब ओर धर्मौ की 
छोड़ कर छम भेरे पक की शरण म आवो । त लम्दे सव पा ₹ 
दुटा लगा । सोच मत करो ॥ | 
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उनीनि यह भी प्रतिज्ञा की है 

समाऽहं सवे भूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मपि ते तेषु चाप्यहम्‌ | 

रपि. चेत्षुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरव्यव्हितो हि सः॥ 

किभ॑ भवति धमांता शश्वच्छन्ति निगच्छति । 

कौन्तेय भरति जानीहिन्न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

मां हि पाथं व्यपाश्रित्य ये ऽपि स्युर्पाप्योनयः । 

दियो वेश्यास्तया शूद्रा स्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि भ्म सव पाणियोके लिथे समानर्हु। न मे किसी का देव 
करता हु, न कोर मेराप्यारादै। जो सुभको भक्ति से भजते, वे 
सुक मं ह र मै उनम है । 

"पापो से पापीमी क्यौनदहो यदि वह श्नौर सव कों छोड़कर 
मेराही भज्ञन करता है तो उसको साधू ही मानना चाहिये । थोड़े 
ही समय मे वह धममात्मा हो जायगा रौर उसफे मन मे' शान्तिञ्ा 
जायगी । हे छ्मज्ञंन ॥ मैं प्रतिज्ञाकरके कहता ह, जो कोह मेरा भक्त हे 
उसका बुरा नदीं दोगा। हे कुन्ती के पुत्र ! मेरी शरण मे आकर 
जो पापयोनि से उत्पन्न पाणी भी ह्र खी वैश्य ओर शद्र- 
ये भो निश्चय सवसे ॐची गति कोपावंगेः॥ न 

सनातनधमीं श्राचार्य्यो ! विद्धानो ! सद गहस्थो ! आदये हम 
छाप सब इस ब्रह्मज्योति की सहायता से फिर अपने ज्ञानको 
विश्य ओर अविचल कर ओर श्रपने उत्साह को नूतन ओर भबल 
कर पहले अपने सनातन धर्मी भादयो मे ओर पीडे सारे संसार मेः 
इस पवि श्र उदार धम के सिद्धान्त का प्रचार करं नौर सारे 
जगत्‌ को यह विश्वास करा द्‌ किं सबका ईश्वर एक ही है, श्नौर वह 
शश रूप सरे न केवल सव मदष्यो मे किन्तु समस्त जरायुज, अंडज, 
स्वेदज, उद्धिज्ञ अथात्‌ मभ्य, पश्च, प्ली, कीट पतङ्ग, उत्त नौर 
विरप सब मे' समान रुप से अवसित है, भौर उसकी सथ से 
उत्तम पूजा यही दै कि हम णी मात्र मे दैश्वर का भाव देखें 
सब से मित्रता का भाव रक्सं ओर सबका हित चाह, सार्वजनोन 
भरेम से इस सत्य ज्ञान के प्रचार से ईश्वरोय शक्ति का संगठन नौर 
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विस्तार करै । जगत से अज्ञान को दूर कर, अन्याय श्रौर अत्या 
चार को रोकं, नोर सत्य, स्याय श्रौर दया का भचार कर मनुष्यं 
मरे परस्पर भ्रीति, खल भ्रौर शान्ति बढाव । 
यह कलियुग है । श्सके दोष पसिद्ध हे 1 इसका गुण यह ह 
किंजो सतयुग मे तपसे होता था, रेता मे ज्ञान से, द्ापरमे 
यज्ञ से, वह कलियुग मं केवल भगवदुभक्ति से होता हे। | 
नारदजी ने भक्ति से कहाथाकि- 
कलियुग के समान कोई युग नहीं दै । इस कलियुग म म तम | 

को ( भक्तिको) घर घरमे रौर प्राणी प्राणी मे स्थापन करूगा। । 
ञ्ञौर २ धम को अलग रख च्नौर महोरस्यौ को आगे रल जो मै तुम 
को घर घरमे न विडा दतो मे भगवान का दास नहीं । इस कलियुग 
म जिन भ्राणियौ के हदय में भक्ति त्‌ होगी, वे यदि पापौभी होगे 
तो भो निडर हो कर विष्णु के मन्दिर मे जवगेः। : 
मे आशा करता ह कि जो कु इस पुश्तक मं निवेदन किय 

गया है, उससे सव निष्पक्षपात विद्धानो को यह निश्चय हो जायगा 
कि भ्रणवसदहित अष्टंत्तर मन्न शरोर प्रणवसदहित षडक्तर मच | 
( जिसको पश्चात्तर भी कहते ह ) बाह्मण से लेकर चाण्डाल पयेतत 
सव वेः लिये विहित है । यदि पेखा दै तो मेरी प्राथैना है नि। 
सनातन धमे की रक्ता श्रौर प्रचार चाहने वाल्ञे समस्त सत्पु । 
मिलकर भक्त शिरोमणि लोकद नारदजी की प्रतिज्ञा को न्न | 
करने का पूरा प्रयज्ल करं । जो लोग वैदिक दौत्ता पा चुके है | 
मी इन सावेजनीन मंञौ का जप करना चाहिये श्नौर भत्येक हिन्‌ 
सन्तान को इन परम कल्या कारी मनो की दीक्ता लेक | 
तथा अपने ओर्‌ सद माई नौर वदिनौ को देकर या दिलाकर अप । 
शरोर उनका धामिक जीवन पवित्र श्रौर भकाशमय करनां चाि। 
जिससे धमे मे उनकी द्धा वदे भ्नौर ढ़ रहे, वे अपने देश "` | 
९५१६ मे खुल सन्मान नौर खतन्ता से रहै तथा दिनि दिन ॐ ~ 
उड ओर संसार के अन्य मतौ के मानने वाली जातियौ की इ रः 
भी आद्र के योग्य हो । इससे हमारा आत्मा, भी पसच दोगा ‰ 
सारे जगत का पिता, सव का खहद, सश्र को शरण देने वाला, 


घट व्यापी परमात्मा भी भ्रसन्न होगा ॥ ४ 
। मदनमोहन मालवी | 
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्रखिल भारतवरषीय 
| सनातनधमं महासभा 
के म्रस्ताव । 


तीर्थराज्ञ पयागमं माच क्ष्य ११ सेमाघ शुक २सं० १६८४ तक 

पकनितश्चखित भार्तवर्षीय सनातनधमे महासमा मं लोककस्याण- 

कारी अनेक प्रस्ताव स्वीकृत इवे थे उनम से जिन भस्तावो का 

संबंध धामिक संगखन ओर संस्कारौ से हं वे नीचे लिखे जाते दै 
प्रस्ताव १ 


( क ) इस महासभा की सम्मति मं सनातनधमे के देशब्यापी 
भ्रचार के लिये यह आवश्यक है कि अखिल भारतवर्षीय 
खनातनधम मदासभा का, जिखके उदेश्य नीचे लिखे है, 
काम शीघ्र आरम्भ किया जाय श्नौर प्रत्येक भराम मे जहां 
कम से कम दस हिन्दुः घरोौ की बस्ती हो एक सनातनधमे 
सभा स्थापित की जाय । 

 उदेश्थ 
परहासभा के उदेश्य निञ्नलिखित है-- 

१- नियत समय पर ओर थोडे व्यय मे सनातनधगीं बालक 
ञ्नीर बालिकां का धमं संस्कार कराना ओर उनको 
दीक्ता दिज्लाना । | 

२-- पाठशाला, कथा, व्याख्यान, उपदेशों तथा पुस्तकों ओर 
समाचारपत्रो के द्रारा सनातनधमानुयायी सब जाति के लोगों 
मे सनातनधमे की शिक्त अर उपदेश का भवन्ध करना। 

३--सनातनधम के अन्तगत भिन्न भिन्न संमदाया मं आपस मं . 
प्रीति ओर मेल बढ़ाना । 


# 


खेय 
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४- मन्दिर, मठ, तीथं, धमंशाला आदि धमंश्थानों कौ सा 
ञ्मीर सुभबन्ध कं उपाय करना । 

५--भ्रनाय विधवा ओर गौ की रक्ता के उपाय करना । 

६--जहाँ ओर जब आबश्यकता हो सनातनधमे ओर समान 
के हित की सता करना ) ६ 

७-सनातनधमं के विशेष कायं क अतिरिक्त हिन्द्‌ जातिके । 
सवेसाधारण हित के कामों मं अर सष दिन्द्र कं 
साथ पिल कर काम करना । 

८ देश मे ध सम्बन्धी तितिक्ता बढाना ओर भिन्न भिन्न धर्मारे । 


प्राने वाले मास्यं परं परस्पर भीति मोर सद्धाव बहाना । | 

( ख ) इस महालमा की संमति मं पंजाब की तरह हर प्रान्त म | 
सनातनधमे प्रतिनिधि सभा के नाम से एक प्रास्तीय संस्था 
को स्थापना आवश्यक दै । यह महासा सनातनध्मै से भरम 
रलने बाले सज्जनो से अनुरोध करती दै कि वे खनातनधमे 
महासभा के नियमो के अनुसार अपने अपने प्रास्त मे सना- 
तनधमे की भातीय संस्था स्थापित करने ओर प्रांतीय 
कायालय सरले जाने का शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध करे । 

( ग ) यह महासभा निशंय करती है कि सनातनधमं-सङ्गढन के । 
काम को नियम पूवक चलाने के लिये काशी मे सना तनधम 
महासभा का पधान कायालय खोला जाय नौर उखका पक । 
शाला-कायालय दि्ञी मे खोला जाय । | 

( घ ) यह महासभा अपनी कायंकारिणी समिति को अधिकार देती | 
हे कि बह देशम घर्मे प्रचार ओर संगठन के लिये इस समय । 

" कमर से कम ५० योग्य उपदेशक श्नोर भज्ञनीक नियुक्तं करे। 


स्ताव २ ; 

यह महासभा सनातनधमे सभाओं को ्ादेश्च करती है 

मे इस वात का भयज्ञ ओर परव करं कि समस्त द्विज बालका का 
जातकमर सस्कारः वैदिक रीति से ठीक समय पर किया जाय ओ १ 
दिन्दू सन्तान मात्र को उत्पन्न होते ही ( नाल छदम से पदे) | 
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धामः इख महामल्ज का उपदेश दिया जाय । ओर महासभा की 
ओर से प्रकाशित आशीबादात्मक न्दौ मे उनकी अभिच्रद्धिकी 
प्राथना की जाय । ( देखिये पन्ने ४४ से ७६ ) 
प्रस्ताव ३ 
समस्त हिन्दु जाति को यह महाक्षभा उपदेश करती है कि 
हिन्दू सन्तान माज का, चाहे वे कीं रहते हो, पंचं वषं के आरंभ 
मे' विद्यारम्भ देवनागराच्तर खे अवश्य कराया जाया करे । 
रस्ताव्‌ चै 
( क ) अखिल भारतवर्षीय सनातनध्रमांबलम्बी विद्धानां की यष्ट 
महासभा परम पविन्न जिवेखी के तर से यह घोषणा करती 
हे कि शाख के श्रजुसार बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालकौ का 
उपनयन आखवं, ग्यारहवे, ब्रारहयें वपे मै अवश्य कर देना 
चाहिये, किन्तु जो ब्राह्मण, त्तन्िय, वैश्य अपनी अपनी 
संतानो के दीर्धा होने की कामना रखते हे, उन सवको 
उचित है कि शाख खी आ्माज्ञा के श्रु सार अपने वाल्ला का 
उपनयन आखव वषम ही करं 
( ल ) इस महासमा की संमति मं भत्येक सनातनम सभा का यह 
कर्तव्य है कि.अपने कायेत्तेज मे बसने वाले प्रष्येक दविज बालक 
का उपनयन संस्कार नियत समय पर विधि के अनुसार रौर ° 
कम से कम व्यय म कराने का प्रबन्ध करे श्रौर उनके .सन्ध्यो- 
पांसनादि नित्यकमे को शिता का भी भ्रवन्ध कर । 


मरस्ताव £ 
यह सनातनध्मं महासभा निखंय करती है किं ब्राह्मण से लेकर 
छत्थज प्यंन्त समस्त हिन्दू सन्तान को शार वषेकी अवस्था से 
पूवं नमो नारायणाय अर नभः शिवाय इन दो मौका विधिपृक 
उपदेश्च किया जाया करे । 
भ्रस्त ७ 
( क ) इस सनातनध्मं महासमा की संमति मं किसी भी हिन्दू बालक 
का विवाह सस्कार १८ वषं के भीतर नहीं होना चाहिप। ° 
(ख ) यह महासमा दन्द जाति को उपदेश करती है कि कल्या 
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का विवाह उनका वारदवां वषं श्रारंभ होने से पहले कदापि न 
किया जाय 1 
प्रस्ताव ८ 
इस सनातनधमं महासभा की संमति मे जाति के बल श्नौर | 
धमं की बृद्धि के लिए यह त्यन्त श्रावश्यक है फि विवाह संस्कार । 
हो जाने पर भी खियो का पति-खमागम १६ वषके पूव नलो! 1 


भेरा निवेदन । 


णिग ीरणभवय 


नित्य शो उपा्ना 


ध्येयः सदा सवित मंडल मध्यवती 
नारायणः सरसिजासन संनिविष्टः । 
प्रतिदिन सूयं के उद्य चोर अस्त होने के समय भल्येक पुरूष 
सी को प्रातःकाल स्नान कर श्नौर सायंकाल हाथ सुह 
धोकर सयं के सामने खड़े होकर सूयं मणडल मे विराजमान सरि 
जगतके धाणिया के ्राधार परब्रह्म नारायण को ॐ लञ्ोनारायणाय । 
इस मंज से अधे देकर ओर जल न मिलेतो यहीं हाथ जोड़ कर , 
मन को पवित्र ओर एकाग्र कर शद्धा मक्तिपू्ैक १०८ वार या रः | 


बार याकम से कम १० वार ध्रातःकाल् ॐ शाय इस । 
हौ नमोनाराय 


चाहिय र सायकाल ॐ” नमः शिवाय इस मं को जपना । 
<" अरु जप के उपरान्त परमात्मा का ध्यान कर नीचे । 
भआथना करनी चाहिये । 


ॐ नमो नारायणाय । 
सब देवन के देव भथ सव जग के आधार । 
टृ राखो मोहि धमं प विनधौ वारंवार ॥ 
चन्दा सूरज तम रचे रचे सकल संसार । 
दद राखो मोहि सत्य भे विनवौं बारंबार ॥ 


यट घर तुम परञुएक अज अविनाशी अविकार । 
अमय दान ्मोहि दीजिये विनवौं बारंबार ॥ 
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मेरे मन मन्द्र वक्षो करौ ताहि उंजियार । 
ज्ञान भक्ति भयु दीजिये धिननों वारंवार ॥ 
सत चित आनंद घन प्रभू सवं शक्ति आधार । 
धनबल जनल धमेबल दीजे सुख संसार ॥ 
पत्तित उधारन दुख हरन दौन बन्धुं करतार । 
हरहु अशभ मद्द्‌ कश निनं बारंगर ॥ 
जिमि राखे प्रह्लाद को ले दृसिह्‌ थवतार्‌ । 
तिमिराखौ अशरण शरण्य विनवों वारंवार ॥ 
पाप दीनता दरिदता ओर दासता पाप। 
भ्र दीने खाधौनता भिरे सकल संताप ॥ 
नहिं लालच वस लोभ वस नादी डर बप्त नाथ । 
तजौ धरम बर दीभिये रहिये सदा ममर साथ ॥ 
जाके मन प्रभ त॒म वसो सोडरकासांखाय। 
सिर जावै तो जाय प्रयु मेरो धरमन नाय ॥ 
ठौ धमं के कामये उणो देश के काज। 
दीन बन्धु तव नाम ले नाथ राखियो लाज ॥ 





संतान की प्राथना 

आयं सन्तान मं से प्रत्येक युवती को ओर सुधा को जिनका 
विवाह हो गया हे ओर जो चाहते ह किं उनके सन्तान देशभक्त चीर 
धीर विद्वान ओर धमे मे ढ्‌ हो, प्रतिदिन स्नान के उपरान्त खयं के 
सामने खड़े होकर परमात्मा का ध्यान कर नीचे ज्िलो भरार्थना 
करनी चाहिये । 

प्राथना 
रवि शशि सिरजनहार प्रथ॒मे भिनवत हों तोहि । $ 


ज्र सूयं सम॒ तेज युत नग उपकारी होहि ॥ 





~-0. 9\/8) 11181800 (11 (71801101) \/608 ।\५॥५|11 \/8/80851. [2101260 0 €810011 =, 


( ४६ ) 


होय युत्र प्रथु राम सम अथवाकरष्ण समान । 
वीर पौर बुध धमं दर जगहित कर मान ॥ 
जो पे पुत्री होय तो सीता सत्ती समान। 
अथवा सावित्री सदस धमे शक्ति युन खान ॥ 
रत्ना दोषै धमं की बह जाति को मान। 
देश पूणे गौरम लहे {नय मारत सन्तान ॥ 
म दुबल अति दीन प्रथु पै तुव शक्ति अपार । 
हरहु अशुभ शुभद करहु बिनवहुं बारंबार ॥ 





जन्मसंस्कार 

संतान का जन्म होते ही नालछ्ेदन के पहिले हर एक बचे १ | 

पक एक कान मं तीन तीन बार परमात्मा का सबसे उत्तम नप्र | 

राम इख महामन्नको कहकर उसको नीचे लिखे शोक या दोह । 
से भाशीवांद्‌ देना चाहिये ननोर जब तक वच्चा खयं राम राम 

न लगे तव तक माता को नित्य एक बार एेलाही करना चाहिये । 


बेभूतेषु छोक 
रमते स स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्म खरूपेण यो हि रामः प्रकस्यंते ॥ 
तस्येवांशोऽसि नीव त्वं सच्चिदानन्दरूपिणः । 
देहे निरामये दीपं वस धम हदो भव ॥ ` 
दोहा 
यावर शरम्‌ जीव म घट घटश रमता राम) 
सत चित आनद षन प्रभू सब विधि पूरण काम ॥ 
भरा उसी कं जीव हो करो उसी से नेह। 
सदां रहो द्‌ धमं विर्‌ वसो निरामय देह ॥ 


( राम मन्त कौ महिमा पने ९ से १०६ तक मर देलिये। | 
धीहृष्णापंणमस्तु रः 
॥िि ^ कक वा 
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सनातन धमं प्रदीपक्छः 


ॐ नमो भसवते वासुदेवाय 


यं सुरासुर गंधवांः सिद्धा षि मष्टोरगाः। 
प्रयता नित्यमचंन्ति परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ 
अनादि निधनं देवमात्मयोनि सनातनम्‌ । 
अप्रेद्यमनमिज्ञेयं हरिं नारायणं भुम ॥ 
यं -वै विश्वस्य कतारं जगतस्तस्थुषां पतिम्‌। ` 
वदन्ति जगतोऽध्यत्तममरं परमं पदम्‌ ॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ । 
यं ज्ञात्वां शत्युमत्येति तल्मै क्ेयात्मने नमः ॥ ` 
यस्तनोति सतां सेतुश्चतेनाऽश्तयोनिनो । 
धर्माथं व्यवहाराङ्गस्लस्मै सत्यात्मने नमः ॥ 
यं परथग्‌ धर्मचरणाः पृथग्‌ धमे. फलेषिणः । 
पृथग्‌ धतः समचन्ति तस्मै धर्मांतमने नमः ॥ < 
्ङुरटं स्वकायं धर्मकायांथसुदयतम्‌ । 
वैङ्कगटस्य च तद्रूपं तस्मै कार्यात्मने नमः ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ ! 
निमेमे तमहं बन्दे विद्या तीर्थं महेश्वरम्‌ ॥ 
नमो धमांय महते नमः ङृष्णाय वेधसे । 
नाह्णेभ्यो नमस्कृत्य चरणे धमे ढ़ं मतिम्‌ ॥ 


अथातो धम निन्नाता ` 
॥ . त्र भारते | 
सत्यान्नास्ति परो धर्मों नाखतात्पातकं परम्‌ $ 
न व वेदात्परं शाखं नास्ति मात्‌ समो गुर ॥ 


म 
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ध वेदोऽखिलोधम॑मुलं स्मृतिशीलेच तद्विदाम्‌ । 
` आचारश्चैव साधूनामास्मनस्तुष्िरेव च ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं ठ वै स्मृतिः । 
ते सर्वाथष्वमीमांस्ये वाभ्यां धर्मो हि निवेभो ॥ 
वेदः सतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं बाहुः साक्चद्धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
पित्‌ देव मनुष्याणां वेद्श्चच्लुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाऽ प्रमेयञ्च वेद्‌ शाखमिति स्थितिः ॥ 
चातुवेरयं जथोलोकाश्चत्वारश्चा्च माः थक्‌ । 
भूतं भग्यं भविष्यं च त्वं वेदात्भरसिदयति ॥ 
विमतिं स्वंभूतानि वेद॒ शास्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 
सेनापत्यश्च राज्यश्च दरडनेतृत्वमेव च । 
सवेलोकाधिपत्यश्च वेद शाख्जविदहंति ॥ 


अत; सवेंद्विजवंदा अवश्यमेवाध्येतव्या, 
तथा च मुः 
योऽनधीत्य द्विजो बेदानन्यत्र छरुत श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव श्‌ दरत्वमाशगच्छति सान्वयः ॥ 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म खधा निनयनाहते ॥ 
स . शुद्रेण समस्तावद्‌ याबदधेदे न जायते ॥ 
कृतोपनयनस्यास्य वर तदेशन मिष्यते । 
बरह्मणो ग्रहणञ्चैव क्रमेण विधि पूवंकम्‌ ॥ 
षट.त्रिशदाग्दिकं चर्य॑गुरौ अेवेदिकः चतम्‌ । 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम । 
` अविष्लुत ब्रह्मचर्या गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 


तथा च योगि याज्ञवल्क्यः 
त बेदशाखादत्यत्ु किञ्चिष्ठास्तरं हि विधते । 


*खतं सवशाखं त॒वेदशाख्ात्सनातनात्‌ ॥ , 


५.८६ । | श 
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दुर्बोधं त भवेद्यसमादध्येतु नैव शक्यते । 
तस्माद्‌ त्य खव हि शाखं त॒ ऋषिभिः रतम्‌ ॥ 


छृतयुे बेताया्च अनन्त प्व वेदस्य शब्द विस्तर आसीत्‌ 
अनन्ता वै वै वेदाः इति शुतिः, । आयो वेदश्चतुष्पादः शत साहस 
संमितः" इति विष्णुपुराणे । “आद्यो वेद्‌; वेदविभागात्पू 
कालिको वेदः चतुष्पादः ऋण्वेदादि चतुष्टय समुहरूपः शतसाहख 
संमितः- अनन्त संख्याक इति तत्र महिदास कृता व्याख्या । 


वेदविभागः 
द्वापरे समु प्राप्ते ठतोये युगः पर्थये। 
जातः पराशराद्योगी वासन्यां कलया हरेः ॥ 
` स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि । 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमरडल्ञे ॥ 
परावरज्ञः स॒ षिः कालेनाव्यक्त रंहसा । 
युगधमे व्यतिकरः पाक्षं भुवि युगे यगे॥ 
भौतिकानां च भावानां शक्तिडासं च तत्कृतम्‌ । 
छअश्रदंधानान्‌ निःसत्वान्‌ दुमधान्‌ इक्षितायुषः ॥ 
दुभंगांश्च जनान्‌ बीदय सुनिर्दिग्येन चच्चुषा । 
सवे वरणाध्रमाणां यहध्यो , हितममोघडक्‌ ॥ 
. चातुर्दोधं कमे दं पजानां वीचय वैदिकप्‌ । 
व्यद्धादक् संतध्यै वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ 
ऋग्‌ यज्चुः सामाथवांख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः । 
त॒ एव वेदा दुमेधे धारयन्ते पुरषेयंथा । 
पएवं चकार भगवान्‌ व्यासतः कपणवटस्लः ॥ . 
चक्षे घेद्‌ तरोः शाखां द्रा पुंलोऽस्पमेधततः ॥ 
भागवते 


इतिदहासखपुंराणानामावश्यकता 


पूवत मडवचनाऽ सारेण वेदाध्ययने उपनी तानां ब्राह्मश्‌- 
त्रिय , वश्य बालकानामेवाधिकारो जख्ीणां तथ। श दाणां नास्त्थ- 
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धिकारः । द्विजबालानां संखयापेन्लया द्विजसीणां तथा विजेतरेषं । 
-खंमिलिता संख्या च महत्तरा । अतः | 
सवं च छखिनः सन्तु सवं सन्तु निरामथाः। 
सँ भद्राणि पश्यन्तु मा कर्िचदुःलभाग्भवेत्‌ ॥ 
इत्यु्लक्षणया प्राणिमावदुःलभ्वंसनतत्परया दयया परीतः सै ¦ 
भू तहितेरतो महाकाखणिको सुनिः सर्वषां हिताय मद्ामारतमरर्चत्‌। 
= ^ © > 
तथाहि महाभारते आदि पवेणि-- 
ठपखा बरह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ । 
इतिहासमिमं चक्रे पुणयं सत्यवती खतः ॥ 
लोकानां च हितार्थाय कारुणयान्सुनि सत्तमः । 
दोपनिषदं पुरयां छृष्णद्ेपायनोऽत्रवीत्‌ ॥ ‹ ` 
धिदवूभिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमः । 
भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः । 
श्रदधानस्य पूयन्ते सवेंपापान्यशेषतः. ॥ 
देवा देवर्षयो ह्यन तथा ब्ह्मषेयोऽमलाः । 
कीस्येन्ते शुभकर्माणस्तथा यत्ता महोरगाः ॥ 
भगवान्वा युदेवश्च कीस्यतेऽ्र सनातनः । 
स दहि सत्यमृतं चैव पविघं पुण्यमेव च ।॥ 

, शाश्वतं बरह्म परमं शवं ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ 
यस्य दिभ्यानि कमांणि कथयन्ति मनीषिणः । .. 
्रसत्सस्सद्‌ च्चैव यस्माद्धिश्वं भरवत्तेते ॥ 
सम्ततिश्च प्रचत्तिश्च जन्ममृत्युपुनभवाः। 
अध्यात्मं श्रुयते यत्र॒ पञ्चभूतगुणात्मकम्‌ ॥. - 

4 छव्यक्तादि परं यच्च स पव परिगीयते ॥ 
यं ध्यायन्ति सदा मुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः। 
प्रतिषिम्बमिवादशं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
अदधानः सदायुक्तः सदा धमंपरायणः । 
श्रासे वक्निममध्यायं नरः पापात्पमुच्यते ॥ 
श्रचुक्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः ॥ 
श्मास्तिकः सततं -रवन्‌ न छच्देऽ्ववसीदति ॥. 
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उभे सश्ध्ये जपन्‌ किचित्‌ सद्यो युच्येत्न किल्विष्पत्‌ । 
छअलुष्मण्या यावरस्यादहा राज्या च संचितम्‌ ॥ 
भारतस्य वपुद्यंतत्‌ सत्यं चामतमेव च । 
नवनीतं यथा दधो द्विपदां ब्राह्मणो यथा। 
आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽमृतं यथा ॥ 
इदानासरुदधिः शेष्ठो गौव॑रि्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
यथेतानीतिहदासलानां तथा भारतमुच्यते ॥ 
यश्चैनं श्राश्येच्छ्धाद ब्ाह्यणान्पादमन्ततः 
द्मत्तय्यमन्नदानं यै पितंस्तस्योपतिष्ठते ॥ 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदं ससुप्ंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुतद्धेदो मामयं भतरिष्यति ॥ 
काष्ण वेदमिमं विद्वान श्रावयित्वाथंमश्चते । 
्रणदहत्यादिकं चापि पाप जह्यादसंशयम्‌ ॥ 
य इमं -शचिरभ्यायं परेत्पवंणि पवंशि । 
` अधीतं भारतं तेन करलं स्यादिति मे मतिः॥ 
यश्चैनं एरएुयान्ित्यमाषं श्द्धासमस्वितः ॥ 
स वोधंमायुः कीतिं च स्वगति चाघयुयान्नेरः ॥ 
तथा च भागवते 
खश दष्ठिज बन्धूनां यी न श्चुति गोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां भ्रेय ध्वं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं छृपया सुनिना छतम्‌ ॥ 
तत्रैव खयसेवाह भगवान्‌ व्यासः- । 
श्रत ॒बतेन दहि भया छन्दांसि शुरवो.ऽस्नयः। 
मानिता निभ्यंलीकेन गरदीतं चाुशासनम्‌ ॥ 
भारतव्यपदेशेन शान्नायार्थंश्च दर्भिः! 
श्यते यत्न धमांदि खरी द्राविमिरप्यत ॥ 
तथा च नारत 
ध्मांथं काम मोत्तार्थेः समास व्यास कीर्तनः । 
तथा भरत घुयंण मणां विनिहितं तमः 
पुराणपृरंचन्दरेण श्ुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः ० 
चब॒द्धि कैरवाणाओ्च छृतमेतस्प्रकाशनम्‌ ॥ 
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इतिहास प्रदीपेन मोहावरणघातिना |` 
लोक गभे गृहं त्स्नं यथावत्सं प्रकाशित ॥ 
इतिहासपुराणानि बेदसंभितानि 

तत्र छान्दोग्ये- 
५ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद आथवेश- 
श्चतुथं इतिहासपुराणः पचमो वेदानां वेदः । 

तथा च भागवते- 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते॥ 
भविष्ये च- 
काष्णं च पेचमं वेदो यन्महाभारतं स्सृलम्‌। 
भारते ऋषीणां वचनम्‌ । 

दवेपायनेन यत्पोक्तं पुराणं परमर्षिणा । 
सुरे्रहयादिभिश्चैव श्युत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥ 

तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचिजपदप्वंणः 1 .. 

सृद्माथे न्याय युक्तस्य वेदार्थैभूषितस्य च ॥ ` 
मारतस्येनिहासस्य पुण्यां ्रन्थार्थसंयुताम्‌ । 
संस्कारोपगतां बाहं नानाशाखरोपधरंहिताम्‌ ॥ 
बेदेश्चतुभिः सयुक्तां व्यासश्यादमुतकमंणः । 
सहितां श्रोतुमिच्छामः पुरयां पापभयापहाम्‌ ॥ 
, _ , तथाच रामायणे- | 
इदं पिं पापञ्च पुरयं वेदश्च संमितम्‌ । 
यः पठेद्रामचरितं सवं पापैः प्रमुच्यते ॥ 


तथाच पड्यवुराणे भागवतमाहात्म्ये -- 
ग पद्यघुराणे भागवतमाहात्म्ये 


वेद्‌ वेदान्त घोषश्च गीतापाठैः भरबोधितम्‌ । 
ज्ञान विरागाणां नोदतिषठत्‌ त्रिकं महत्‌ ॥ 
गवतालापात्‌ तत्‌ कथं योधमेष्यति । 

, तत्कथ तु वेदार्थः लोके -ऋोके पव्‌ पदे ॥ 
कुमारा उचुः- ¦ | 
वेदोपनिषदां साराजातां भागवती कथा। 

अत्युत्तमा. ततो भाति पृथग्भूता फलाकतिः ॥ 
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यथा दुग्धे स्थितं स्पिन स्वादायोपकट्पते । 

पुथग्भूतं हि तद्रव्यं देवाना रस वधनम्‌ ॥ 

इत्तणो मपि मध्यान्तं शकरा व्याप्य तिष्ठति । 

पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥ 

भगवते च- - 

~, इदं भागक्छतं नापर पुराणं ब्रह्म संमितम्‌ । 
उत्तमण्छोक चरितं चकार भगवाचूषिः,॥ 

निःश्रेयसाय लोकस्य ` धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 

सवं वेदेतिहासानां सारं सारं समुदधुतम्‌ ॥ 


छतो हि पुराणानां भाहात्म्यम्‌ 

` ` नारदीये- 

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणाथं वरानने । 
वेदाः प्रतिष्ठिता देवि . पुराणे नात्र संशयः ॥ 

दे भ्रभाख खण्डे च- 

वेद्वल्निश्चलं मन्ये पुराण(थ द्विजोत्तमाः । ` 
वेदाः; परतिष्ठिताः सवं पुराणे नात्र संशयः ॥ 
विभेत्यदपश्च॒ताद्धेदो मामयं चालयिष्यति। 
इतिहासपुराणेस्तु निश्चलोऽयं कृतः पुरा ॥ ध 
यन्न दष्टं हि वेदेषु ` त्‌ दष्टं स्मृतिषु द्विजाः । ` 
उभयोयं् दष्टं तत्‌ पुराणैः परिगीयते ॥ 


पुराणप्रशसा 

शिवुराणे धमेसंहितायां ४६ अध्याये । 
शङ्कर उवाच- 

उत्तमाधम मध्या वा नोत्तमे वहुधा चषु। 

श्मात्मश्रेयो न जानन्ति पश्यन्तोऽपि विचक्लुषः ॥ 

स्थावराः पादमिच्छन्ति चतुष्पाद्‌ वक्तमीप्सषः 

मानवाः खगमिच्न्ति मोत्तमिच्छन्ति देवताः ॥ 

यज्ञेदानैस्तपोभिस्तु सगः संप्राप्यते किल । ० 
तज्रस्या मोत्तमिच्छस्ति मानवाः पतनात्ततः। 
ध - 
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मोत्तमिच्छेत्सदा देक्षि सघंथानन्ददायकम्‌ ॥ 
ष्येतव्यानि पौरारं शाखं . तच्छुयते सद्‌ा । 
पापं संत्तीयते नित्यं धर्मश्चैव विवधंते । 
क्रमाज्‌ ज्ञानफलावापि ने संसारं भरपदयते ॥ 
त पव ` पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयल्लतः। 
धर्मांथं काम लाभाय मोक्ष मागां्तये तथा ॥ 
यङ्तेवनिस्तपोभिस्त॒ यत्फलं तीर्थसेवया । 
तत्फलं खमवांभोति " पुराणश्रवणान्नरः ॥ 
न भवेयुः पुराणानि ध्ममागे्तणानि लु । 
यद्यत्र पद्धती स्यातामिह पारत्रकी कथम्‌ ॥ 
वेदेन ष्टो जगतां हि मागः 
पौराणधर्मो हि सदा वरिष्ठः । 
शाखं विना सवंमिदं विभाति 
सयंण हीनस्त्विह जीवलोकः ॥ 
षट्ूजिशतः पुराणानामत एकं णोति यः। 
पठेद्वा भक्ति युक्तस्तु शुं तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ 
अर्ये योऽप्यधीयोनश्चातुर्विद्यं फलं लभेत्‌ । 
यजञेदानैस्तपोभिश्त॒ देवि तत्पटनादतः ॥ 
एतत्त कथितं देवि सखुधावासिफलं हि तत्‌ । 
धशाखं . दि भरोतन्यं सवंधमैफलथदम्‌ ॥ 
अतएव महरषिणा व्यासेनोक्तम्‌- 
` इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुप्रहयेत्‌ । 
4 मामयं श्रतरिष्यति । 
काष् वेदमिमं विद्धा भावयित त ॥ 
ब ञ्‌ भावयित्वा्थमश 
शति र्ति राण भतिपादितो धरम; सनातनो षभ । । 
तथा च याज्ञवल्क्यः 


पुरा न्याय मीमासा धमेशास्रांगमिधिताः ॥ 
वेदाः स्थानानि विधानां धर्मस्य च चतु ईश ॥ इति । 
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इतिहासषुराणां रवसे तथा पठनेऽपि यथां द्विजानां 
तथा ख्ीशुद्राणाथधिकारः । 


यद्यपीतिदहाक्च पुराणानि चतुणांमपि वणानां निभ्भेयसाय 
तथाऽपि सख्ीशुद्रद्धिजवन्धूनां विशेषेण कल्याणकराणि । तथाहि 
भविष्य पुराणे- 

ब्राह्मणादिषु वरेषु“ षु वेदाः भ्रतिष्ठिताः। 
मन्वादीनि च शाखराणि तथाङ्गानि च सर्वेशः ॥ 
शूद्राद्चेव शशं दीनाः भ्रति भाम्ति दविज धमो । 
धममांथं काम मोक्ञस्य शक्ताः स्थुरवने कथम्‌ । 

` गमेन विहीना हि अहो कष्टं मतं मम ॥ 
कञ्चैषा मागमः परोक्तः पुरा दिजमनीषिमिः। 
जिव भाप्ये ब्रह्म ञ्छ्धेथसे च तथोभयोः ॥ 
समम्तु ख्वाच । 

साघु साधु महाबाहो णु मे परमं वचः। 
चतुर्णामपि वरणानां यानि भोक्तानि भरेयसे । ` 
धमैशाख्ाणि राजेन्द्र॒ श्रु तानि इपोत्तम ॥ ` 
, षिशेषतस्तु श द्ाणां पावनानि मनीषिभिः 
अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च ॥ 
रामस्य छखुशादुंल धर्मकामां सिद्धये ॥ 
तथोक्तं भारतं वीर पाराशयंण धीमता।. 
वेदाथ सकलं योज्य धममेशास्नाणि च प्रभो ॥ 
कृपालुना ङतं शाख चतुणां . मिह भेयसे । 
वणानां भवमभ्मानां कतं पोतो ह्ययुत्तमम्‌ ॥ 


पतेषामितिहाख पुराणानां ्रवणे तथा पटनेऽपि यथा दिजाना- 
मधिक्षारस्तथैव ख्ीश् दद्विजबन्धूनाम्‌ । ` 
तथाहि रामायणे प्रथमाध्यायै- ` 


इदं पवितं पाप्नं पुण्यं वेदैश्च समितम्‌ , ° 
यः पठेद्‌ रामचरितं सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ 
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एतदाख्यानमायुष्यं पठनु रामायणं नरः। 

स ॒पुत्रपौ्नः सगणः प्रत्य स्वगं महीयते ॥ 
पठन्‌ द्विजो बागरषभत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्‌ जनः परयफलत्वमीयात्‌ 
जनश्च शद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥ 





रामायणे अन्ते च 
इद्‌ माख्यान मायुप्यं सौभाग्यं पापनाशनं । 
रामायण वेद समं धराद्धेषु श्रावयेद्‌ बुधः ॥ 
अदु्रो लमते पुत्र मधनो लमते धनम्‌ । ` 
सवै पापैः मुच्येत प।दमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ 
पतदाख्यान मायुभ्य पठन्‌ रामायणं नरः। 
सपु पौजो लोके स्मिन्‌ भस्य चेह महीयते ॥ 


तथा महाभारते आदिपवंणि- 
य॒ इमं शचिरभ्यायं पटेत्‌ पवंणि पवंणि । 
्रधीतं -भारतं तेन छृत्स्नं स्यादिति मे मतिः ॥ 
यश्चैनं श्एुयाननितयमार्षं॑धद्धा समन्वितः । 
स दीघमायुः कीर्तिञ्च `खगंति चाप्नुयान्नरः ॥ 


तथैव खगौरोहण पर्वणि- 
इद्‌ भारतमाख्यानं यः पटेत्‌ सखसमादहितः। 
ख गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥ ह 

यः पठेत्‌ स गच्छेत्परमां सिद्धिम्‌ इति वचनेन सवधां 
नारीणां च भारतस्थाऽध्ययनेऽधिकारः सूचितः 1 पथ पः 


शातिपवेणि विष्णुसहखनामान्ते विस्पषटीक्ृतः । 


तद्यथा- 





इद्‌ गणुयाश्षित्यं यश्चापि परिकीतंयेत्‌ । 
ना+चम पराप्लयात्‌ किञ्चित्‌ सोऽसुजेह च मानवः ॥ 
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वेवाभ्तगो बाह्मणः स्यात्‌ त्षन्नियो विजयी भवेत्‌। 

वैश्यो धनसधद्धः स्याच्छूद्रः खुखमवाप्तुयात्‌ । इति ॥ 
पुनश्च तत्ैव-- 

इमं स्तवं . भगवतो विष्णोव्यांसेन कीर्तितम्‌ । 

पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः पाष्तुं सुखानि च ॥ 


भअगवद्धीतान्तेऽपि- 
य इदः परमं गद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
छ्मध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः। 
क्षान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 
अद्धावाननसूयश्च श्एएयादपि यो _ नरः । 
सोऽपि मुक्तः ्भाँल्लोकान्‌ धराश्ुयात्पुण्य कमंणाम्‌॥ 
तथा भगवद्गीता माहात्म्ये 
गीता शाख्रमिदं पुखथं यः पटेटपयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः. पदमवाप्नोति ` भयशेकादि बभितः ॥ 
भीष्मष्तवराजान्ते च- 
इति एमरन्‌ पटनि च शाज्गंघन्वनः 


ञ्णोति वा ` यदुकुलनन्दनल्तवम्‌ । ० 
स॒ चक्रभृत्‌ पतिहत संवंकिंरिवषो । 
जनादंनं प्रविशति देह सं्तये ॥ 


स्तवराजः समाप्तोऽयं विष्णोरदूशुत कमणः । 
गाङ्गेयेन ` पुरा गीतो महापातक. नाशनः ॥ . 


इमं नरः स्तवराजं सुसुच्छः पठन्‌ शुचिः कलुषित कल्मषापहम्‌ । 
श्रतीत्य ल्लोकान्‌ मलिनः समागतान्‌ पदं स गच्छत्यस्तं महात्मनः॥ 


एवमेव शिवसहसरनामस्तवान्ते च-अलुशासन पवेणि 
ससदशाऽध्याये- 


पुरयं पविचं . च सवेदा पाप नाशनम्‌ 1 = 
योगदं मोत्तदं चैव॒ स्वगेदं तोयदं तथा ॥ 
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पवमेतत्पन्ते य॒ पक भक्त्यातु शङ्करे । 
या गतिः सांख्ययोगानां बजल्त्येतां गति तदा ॥ 
स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा सुद्रस्य सच्िधो । 
अन्द्मेकं चरेद्भक्तः भ्राप्नुयादीप्ितं फलम्‌ ॥ 


तद्विषय एव युधिष्ठिरं प्रति भीष्ष वचनस्‌- 
तवाप्यहममिन्नष्न स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतम्‌ । 
स्वभ्य॑मारोम्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संमतम्‌ ॥ 
नास्य विध्नं विङ्क्ब॑न्ति दानवा यत्तराच्तसाः । 
पिशाचा यातुधाना धा गुश्चका भुजगा अपि ॥ 
` यः _ पठेत शचिः पाथं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्न योगो वर्षर्तु सोऽभ्वमेध फलं लभेत्‌ ॥ 


अस्थेव स्तवराजस्य विषये अनुशान पवेण! १८ ध्याये 


भगवतः श्रीकृष्णस्य] वचनम्‌-- 
इमं स्तव सभियतेन्दरियश्च भूत्वा शचियंः पुरुषः पठेत । 
श्रभश्नयोगो नियतो मासमेकं संप्रापुयाद्श्वमेधे फलं यत्‌ ॥ 
वेदान्‌ छृतस्नान्‌ ब्राह्मणः प्राप्लुयात्त 
जयेश्पः पाथं महीं च छत्छाम्‌ । .. 
वैश्यो लाभं प्राप्लुयाञेपुणं च 
शूद्रो गति भेत्य तथा सुलं च ॥ 
स्तवराज मिमं रत्वा दद्राय दधिरे मनः । 
सव दोषापहं पुरायं पवित्र' च यशखिनः ॥ 


अन्येषु च स्लेष्वरेषएणां नराणां भारता ऽभ्ययनाऽधिका 


मारत एव स्पष्टः विस्तरभियाऽवाऽधिकं नोपन्यस्यते । . 


कायक 


सनन्वयः 


र भरी विष्णुसहखनाम ` स्तोरभाष्ये श्रीम भगवत्पाद" 
वेदान्तगो ब्राह्मः स्यादित्या = । 


दि श्छोकमाष्ये प्रतिपादितं “शद्रः ६ 
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मवाभ्रयात्‌। भवरेनैव न तु जपयन्ञेन । "तसाच्छूदधो यक्षे ऽनवक््॒तः 
इति श्चुतेः। श्रावयेश्चतुरो बान. कृत्वा ाह्मणमभ्रतः' ध भारते 
श्रवणमलज्ञायते । श्छुगतिमियाच्छवणाच्यश द्यो निः इति हरिवंशे । यः 
शरदः श्खयुयात्ल खुलमवा्रयात्‌ इति व्यवदितेन सम्बन्धः बरैवरकानां 
कीतंयेदित्यनेन 1" 

श्ववरेनैव न तु जपयक्तेन' इममर्थं पुटं कुवेता भगवता 
'तस्माच्छुद्रो यज्ञेऽनवक्लुप्तःः इति शवुतिश्रमाणमुपन्यश्तम्‌ । 
किन्तु सा श्रुतिस्तु स्पष्टं श द्रस्य वैदिके यज्ञे अनयङ्ग्ततां भकखथति न 
तु विष्णसदस्जनामल्तोत्रपरिकीत्तेने । अत्र त॒ परिकीखयेदिति 
शब्दस्य ख पवार्थंः यः किं जपन्भुच्यते जन्तुरितिन्छोकमाष्ये 
भगवता प्रतिपादितः । तद्यथा-'किं जण्यं जपन उच्चोपांश॒मानसलत्तणं 
जपं कुवन्‌ जन्तुः जननधमां जन्मसंसारबन्धनान्सु च्यत इति । 


यञ्च भगवता प्रतिपादितं 'भावयेश्चतुरो बणोनङृत्वा ब्राह्मणमभ्रतः' 
इति महाभास्ते अवरणमञुक्षायतेः तत्तथ्यम्‌ । इतिसाह पुराण 
कथाश्रवण विधि कथने पश्षपुराणे कथा मंडपेष्वासन परिकट्पन 
विषये कथितं- | 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च खापनीया भयज्ञतः । 
पूर्व तेषा मासनानि कत्तऽयानि यथोत्तरम्‌ ॥' 


तथा च भविष्ये 
शरद्राणां पुरतो वैश्यो वैद्यानां त्षननिय॒ः परः । 
च्जियान्ते तथा विप्राः :श्गएयुश्चाग्रतः सदा ॥ 
ध्म॑कायंषु ब्राह्मणानां प्रधानता सिता पव । वर्णानां ब्राह्मणो 

गुरः । तथा च मञुः ¦ 
| उत्तमांगो दुभवाञ्यै्या इबरह्मणएश्वैव धारणात्‌ । 

सवं स्यैवाक्य सगंश्य धमंतो जाक्चणः प्रभुः ॥ 

भूतानां पाणिनः धेष्ठा प्राणिनां उुद्धिजौविनः। 

बुद्धिमत्सु नराः धेष्ठा; नरेषु बाद्मणाः स्ताः ॥ 

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मुतिधभेस्य शाभ्वती ॥ ` ° 

स . हि धमांथ्ुत्प्ो ब्रह्मभूयाय कटप्रते ॥ 
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ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिभ्यामधिजाते । 
„ ईश्वरः सवभूतानां धमेकोशस्य गुक्षये ॥ 
पा) घमशा्राभ्ययन अवण माहात्म्यं ब्राह्मणाः विशेषतया जानीयुः। 
महत्या श्रद्धया च तच्छरणुयुः। अत एवोदितं १ 


॥ 


भारते आदि पवि । 


्िभिवेषे महाभागः छष्ण्वैपायनोऽत्रवीत्‌ ! 
नित्योत्थितः शुचिः शक्तो महाभारतमादितः। 
तपो नियममास्थाय कतमेतन्महषिंखा । 

` तस्माभियम . संयुक्तैः ोत्यं ब्राह्मरौरिदम्‌ । 
` सवं शरुतिसखूहोऽयं तव्यो धमैबुद्धिभिः ॥ ॑ 
अत एव पूवाक्तं वचनं वेदैः संमितं भारतं तन्महत्व विशेषान्‌ । 
रह्मणानग्रतः रत्वा चतुरो वर्णान्‌ ्रावयेदेतावन्तमर्थ'. भकटयति, । 
१7 क्त्ियवेश्यश् द्राणां भारताभ्ययनाधिकारं न "निवत | 

यति। भगवतो भाष्यस्यायमंशः महषेव्याखस्य सूलवचनविख्डः। । 
तथा च विष्णुसहस्नममाप्यपू्वंमागे अन्तमागे च खयं. भ | 
मदुभगवत्पादैः भकाशितार्थं संकोचयति । | 






व युधिष्ठिरः अण्च्छत्‌ 
कं देवतं लोके कि वाप्येकं पराययाम्‌ 1 
ज व के कमच॑न्तः भाष्लुयुमानवाः शुभम्‌ ॥ 
तकं कतमं दे भीमच्छङ्कराचाथ रित्थं व्याख्यातः-- . ., । 
(स मामयन्तरष्ठवन्तः युएकीत्नं वन्तः कं कतमं देष । 
मं कलास पदादि न बुधिं वन्तः मानवा गड 
कों व अनुयुः लभेरन्‌ इति । पुनः मभ्नद्वयम्‌ 

णा भवतः परमो मतः। 


किं जपन्भुच्यते जननः 
६ 1 तुमन्म ~ त 
। अस्य नरोकस्य माष्यमिल्थं-- ~ 4 ^र वश्वनात्‌ ॥ 


का ६ ज उच्चोपां्भानघलक्तणं जपं ङवंन जन्दुः | 
गासन सत्येन जपा्यैनतवनादिषु_यथायोभयं स यथायोग्यं सर्व ` 
--- "वकार सूचयति" इति । ---*-=----------~ । 


च 
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युधिधठिरभथ्ने “मानवाः “जन्तुः अनयोः शब्दयोः प्रयोगेण 
स्वेषामेव मच्चष्याणं हिताय पश्च इति स्पण्ीकतम्‌। तेषां प्र्राना- 
मुत्तरे पितामहेन भीष्मेण सवेषामेव नराणां हितभुपदिष्टम्‌ 1 ` 
तद्यथा- ¦ : 
जगल्पथुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुषन्नामसहेण पुषः सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचैयश्चित्यं मत्तया पुरुषमभ्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌' स्तुघन्नमस्यं श्च यजमानस्तमेव च ॥ 
छ्मनादिनिधनं विष्णुं सव लोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यत्तं स्तुवन्नित्यं सव दुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
: पुरुषः इति छोक्रये साधारणः। 
तदग्रे च- ग | 
पष मे सव धममांणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यदुभक्षत्या पुएडरीकात्तं स्तवैर्चेश्नरः सद्‌ा ॥ 


अत्र च शृङ्करभगवत्पाद्‌ भाष्यं स्पष्टम्‌ । 
स्वेषां धर्माणामेष धर्मैः अधिकतम इति मे मतः अभिपरेतः- 
'यदुभक्त्या तात्पर्येण पुणडरीकात्त हत्पुएडरीके प्रकाशमानं क 
स्तवैः गुणसं की सनस्तुतिभिः सदा अरचत्‌ सः करोति 
नरः मलभ्यः इति यत्‌ पएष धमे इति सम्बन्धः ।' 
साना इति शब्दो युधि्ठिरभश्ने प्रयुक्तः, स पव शब्दो ` 
विष्णएसदहख्नामस्तोत्रस्यान्ते भीष्मेण प्रयु; । | 
8 य शद श्ययाक्नित्यं यश्चापि परिकीत्तयेत्‌ । 
नाश॒भं भाभरयात्किचित्सोऽसुक्रैह च मानवः ॥ 
मानव बाक्षणः क्चियो वैश्यः श द्रश्च । अतस्तेषु सर्वेष्वेव 
य इदं स्तो णया यश्चापि परिकीत्तेयेत्‌ पठेस्‌ स न केवलं नाश्यभं 
` श्राज्नयात्‌ रपि लु खवणंखभावाभिलाषायुरूपं क्ञानं विजयं धनं खखं 
बा ` ्रा्चयात्‌ । यदिः स मानो ब्राह्मणो. भवेत्‌ तर्हिं अस्य विष्णु- 
सह खनामस्तो्रस्य वशेन परिकी्तनेन पटनेन वा वेदान्तगः स्यात्‌, , 
चेरक््चियस्तदा शरस्य वणेन परिकीत्तनेन वा विजयी भवेत्‌, चेदु 


((-0. 81111 11181800 ©॥1 (21300111) \/€५8 ।५॥0/1 \/8/8/1851. [11260 0\/ €6809011 


( १६ ) 


वैश्यस्तदा- रस्य भवणेन परिकीत्तेनेन था धन सश्रद्धः सयात्‌ 
चेच्ू्रस्तदा अस्य वणेन परिकीत्तनेन वा खउसमधासुयात्‌। | 
तदग्रे च~ . | | 

` ` ` भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शचिस्तद्धतमानसः । 
सहस्र वाखुदेवस्य नान्नामेतत्पमरकी्तयेत्‌ ॥ 
दुगांणयतितरत्याश पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
 स्तुवन्नामसहसरेण नित्यं, भक्तिसमन्वितः ॥ 
वाखदेवाश्रयो मत्या वासुदेवपरायणः । 

सवेपाप विश॒द्धास्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। 
युज्येतात्मल्तान्त श्री धृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥ 

इद्‌ स्तव भगवतो विष्णोव्यांसेन कीर्तितम्‌ । 

पठेद्य. इच्छेत्पुरुषः धेयः प्राप्यं खखानि च ॥ 
अश्र भगवडू पादानां माष्यम्‌ 
इदं स्तवं इत्यादिना सहभशासरा ज्ञानेन सर्वज्ञेन भगवता | 
` छष्णद्वैपायनेन सात्तान्नारायरेन कतमिति सर्वैरेव अर्थिगि। 
साद्रं परितन्यं सवैफलसिद्धय इति दशयति » ` 2 ' 
य» 'पुरषः" “मत्य यः पुरषः श्रेयः प्राप्तुं खुखानि च च्छर्‌ | 
पि शब्दैः सवषामेव जनोग अधिकाणे । 







= तथाहि बहसूज्रभाष्ये अरपगृद्राधिकरणेऽपि भगवत्पादैः श्य 
स ¦ भावये्तुरो वणौन्‌" इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातप ॑ 
क धि स्सरणात्‌। वेदपूव कस्तु नास्त्यधिक्ारः श्द्राणामि 
तम्‌ । इत प्रतिपावितः । अधिगमः यथा भरवणानच्थैव पटना उयते ० 
भवति इति इतिहास पुराणान्यवोञ्चैः घोषयन्ति। इति अग्रे दश्यते ।। 
तत्रादौ श्रीमद्भागवतस्य महिमा 
विशवुत एवास्ति स < 
गाना यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा] 
वैष्णवानां यथा ्म्यु, पुराणानामिदं तथा ॥ 
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लेत्राणां चेव सर्वेषां यथा कशी हयज॒त्तमा । 
तथा पुराणवातानां भ्रीमद्धागवतं दविजाः ॥ 
भागवत । 


तशय च पठने अशेषाणां नराणामधिकारो बर्तते अस्मिन्न 
भागवतमेव प्रमाणम्‌ । यथा- 
विभरोऽघोत्याऽप्रयात्भ्ां राजन्योदधिमेखलाम्‌। 
वैश्यो निधि पतित्व' च शद्रः च्यत पातकात्‌ ॥ 
तथा च- 
| श्रीमद्धागवतं पुराणममलं यद्धेष्णवानां रियं 
यसिन्‌ पारमहस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तञ ज्ञान विरागभक्तिसहितं नैष्कम्यमा विष्छृतं 
तच्छुराबन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्तया विुच्ये्ञरः ॥ 
भागवते ॥ 
` भागवतान्तगतत एथुचरितस्थान्ते च-- 
य इद्‌ खुमहत्पुरयं ्रद्धयावदहित पटेत्‌ । 
भवयेच्छुरएयाद्वापि स पथोः पदवीमियात्‌ ॥ 
ब्राह्मणो बरह्म वर्चसी राजन्यो जगतीपतिः । 
वैश्यः पठन्‌ विदपतिः स्यात्‌ शद्रः सत्तमतामियात्‌ ॥ ढ 


विष्णएषुराणान्ते च-- 
यत्रादौ भगवाँ श्चराचरगुरूमेध्ये तथान्ते च स 
ब्रह्मज्ञानमयोऽच्युतोऽलिल जगन्मध्यान्तसगेधसुः 
तच्छुरवन्‌ पुरुषः पवित्रपरमं भक्त्या पठन्‌ धारयन्‌ 
प्रपनोत्यस्ति न तत्छमस्तभुवनेभ्वेकान्तसिद्धिेरिः ॥ 


एवमेवाभ्येषु पुराणेषु शदारणं पुराण पठने अधिकारः ग्रति 
पादितः । यथा 


नारदीये उत्तर खंडे ८२ अध्याये 
तदिदं भगवाभ्साक्तान्नारदो ऽभ्यात्मद शनः ° 
वेद्ध्यासाय. सनये रहस्यः निदिदेश ह ॥ 
द्‌ 
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मया भ्रकाशितं द्येतद्रहस्यं सुवि दुलभम्‌ । 
चतुवंगप्रदं नृणां पठतां शणवतां सदा ॥ 
विभो वैदनिधिभूयात्‌ क्षत्नियो जयते महीम्‌ 1 
वैश्यो धन सण: स्याच्छदो सुच्येत दुःखतः ॥ इति। 


-शिव पुराणे विशवेशवरसंदितायां शिवशिङ्गमहिमवणंनावसरे-- 
य इमं पठतेऽध्यायं यः णोति नरः सदा । 
शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधाः ॥ 


तत्रैव शिवपुराणे सनत्कुमार संहितान्ते- 
श्दं पुराणं परमं पवित्रं शुचिः पठेद्यः शशया यो नरः। 
स स्वं कामान्लमवाप्य दुलभान्‌ शिवस्य चान्ते यदसुत्तमं बजेत्‌। 


धीते चास्य यः -छोकं सछोकाधे' वा समाहितः 1 
श्रद्धया भक्ति युक्तो वा तस्य प्रीतो भवेच्ड्षिः ॥ 


तथा च स्कंद्‌ घराणे 


` पतच्छिव पुराणं हि परमं शाख्घुतच्तमम्‌ । 

पटना च्छुब्रणादस्य, `-मक्तिमान्नरलत्तमः ॥ 

^ सद्यः शिवपद्‌. पासि लभते सवं साधनाम्‌। 
तस्मात्सवे भयत्नेन कांर्ठितं पठनं नभिः । 

तथास्य. रवं परेम्णा सवं काम फल प्रदम्‌ ॥ 

परण अवणाच्छभो - निष्पापो जायते नरः ॥ 

सुच्का भोगन्छुविपुलाज्छिव लोक मवाप्डुथात्‌ ॥ 

चतुवगं प्रदं शेवं पुराणममलं परम्‌ । 

तव्यं सवेदा शत्या पठितव्यं विशेषतः ॥ ` 


माकण्डेयघुराणान्ते च 
ुएयं पविवमायुष्यंसर्॑कामाथंसिद्िदम्‌ । 
> . पठता ऋएवता. चापि सवैपापैः श्रसुच्यते ॥ 


पतान्सवान्‌ नरः "रन्‌ पठ्पि सभासु च । 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मरयेव लयं बजेत ॥ 
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सीः ( १६ ) 
| तथेव वायुपुराणान्ते-- 


गयास्यानमिद्‌ पुण्यं यः पठेत्सततं नरः | 
ग्यरएयाच्छ्रद्धया यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


` ्द्यपुराणान्ते- 
यज्येषशङ्गदादश्यां स्नात्वा वै यमुनाजले । 

` मथुरायां हरि दष्टा पामोति पुरषः फलम्‌ ॥ 
तदामोति फलं सम्यक्‌ समाधानेन कीर्तनात्‌ । 
पुराणस्य हिते विभा केशवार्पितमानसः ॥ 
यत्फलं धियमालोक्य . पुरुषोऽथ लभेन्नरः । 
तत्फलं समवाभोति यः पठेच्छुणयादपि ॥ 
इदं यः अद्धया नित्यं पुराणं वेदसंमितम्‌ । . 
यः पटेच्छयान्मत्यः स याति अवनं हरेः ॥ 
भावयेद्‌ ब्राह्मणो यस्त॒ सद्‌ा पर्व संयतः! ` 
पएकाद्‌श्यां द्वादश्यां च विष्णुलोकं स गच्छति ॥ . 

इदं यश्यमायुभ्यं सखुलदं ` कोरसिवद्ध नम्‌ । 
बलपु्टिभव्‌ नृणां धन्यं दुःखप्रनाश्नम्‌ ॥ 
जिखन्ध्व यः पठेदधिद्वाम्‌ भ्या खुखमाहितः। 
इव्‌ वरिष्ठ माख्यानं स॒ सवंमीप्सितं लमेत्‌ ॥ 
रोगात्तो सुच्यते रोगादवद्धो सुच्येत. बन्धनात्‌ 
भयाद्विसुच्यते भीत आपदापन्न ओआापद्‌ः ॥ 
जातिस्मरत्वं विधां च पुजान्मेधां पशल्घ्रतिप्‌। 
धमे चाथ च कामं च मोत्तं तु लमते नरः 
यान्‌ यान्‌ कामानमिभ्रेव्य . पठेत्पयतमानसः । 
तांस्तान्सवानवाप्नोति पुरषो नाज संशयः ॥ 
यश्चेक्‌ं सततं णोति मलुजः खर्गापव्गषदं 
बिष्णु लोकगुरुं -परुस्य वरदं भक्त्येकचित्तः शचिः । 
सुक्त्वा चात्र खुखं विसुक्तकलुषः स्वगे च दिव्यं सुखं ‡ ` 
पश्चादयाति हरेः पद्‌ खुविमलं सक्तो युकः परार्तैः ॥ 
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तस्माद्विथवरैः स्वधमनिरते सक्स्येकमागेप्छमि 
स्तद्रत्लन्नियपुगवस्तु नियतैः श्रेयोऽर्थिभिः सवदा | 


वैशयैश्चालदिनं विश॒द्ङ्लजैः शु द स्तथा धार्मिक 
श्रोतम्यं त्विदसुत्तमं बहुफलं धमांथंमोत्ञप्रदम्‌ ॥ 


धमेण राञ्यं लभते मयुष्यः 
श्वगं च धमेण "नरः प्रयाति । 
आयुश्च कीति च तपश्च धमं | 
धर्मण मोक्षं लभते मयुष्यः ॥ 
धमोऽन्न माता पितरौ नरस्य 
धमः सला चाज परे च लोके । 
भराता. च धमेसत्विह मोक्तदश्च 
धमांदते नास्ति. तु किंचिदेव ॥ 


तस्मिन्नेव पुराणे कण्डोरुपा।रूधानान्ते- 
आओीमगवद्चनम्‌-- 


मतोऽसि मे सुनिभरेष्ठ मामाराधय नित्यशः 

मल्मसाद्‌ादु धवं मोक्तं पाप्स्यसि त्वं समीहितम्‌ ॥ 
मद्क्ताः जिया वैश्याः खियः शद्रान्त्यजातिजाः। 
भामुवन्ति परां सिद्धि किं पुनस्त्वं विजोन्तम ॥ 
भ्जपाकोऽपि च मद्भक्तः सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः। 


शस्यभिम्ता सिदिमनयेष तन्‌ का कथा ॥. :. ` 
तत्रव ज्यास उवाच~-- 


यः पटेच्छण्याद्ापि कथां कर्डोर्म॑हात्मनः । 
विभु सवपापेभ्यः खगंलोकं स॒ गच्छति ॥ 





। 
| 
060-0. ५४वा॥। ^ावा)8710 ©| (रि801८) ४७५8 0 ८अ बाधं. 002९0 0५ ७७8 ह 


( २१ ) 


तथा च अभ्रिषुराणे 
अभिनोक्तं॒पुराणं यदाभ्चेयं ब्रह्म संमितम्‌ । 
खुक्ति मुक्ति षदं दिव्यं पठतां श्रवतां चरणाम्‌ ॥ 

अ० ३८२ पटन्ञारनेयकं नित्यं रवन्वापि पुराणकम्‌ 
भक्तो वशिष्ठ॒मनुजः सवं प।पैः पसुच्यते ॥ 
म्एवन्विभो वेद्‌ षित्स्या त्तज्नियः पथिवीपतिः। 
ऋद्धि पापोति वैश्यश्च शद्रश्चारोग्य मच्छति ॥ 
यः .पटेच्चरएया न्नित्यं समहण्विष्णु मानसः 
ब्रह्माग्नेयै पुराणं स तत्न नश्यन्त्युपद्रवाः ॥ 


स्कदपुराणे परभास खण्डे 
इद पुराण मायुष्यं चतुवंशे खुखप्रदम्‌। 
निर्मितं घरसुखेनेह॒ नियतं ह ॥ 
यो नरः गएुयाद्धक्या दिनानि च कियन्ति वै । 
सवांथं सिद्धो भवतिय पतत्पठते नरः ॥ 
रवतः पठत च्चैव सवंकामधदो चणाम्‌ । 
थुरध श्रुत्वा पुराणं वै दीधं मायुश्च विन्दति ॥ 
महीं विजयते राजा श्रं इचाप्यधितिष्ठति । 
वेद विश्च भवेद्धिपः क्षत्रियो ` राज्य माश्नयात्‌ ॥ 

पद्मपुराणे भ्रमिखंण्डे .. । 

`. इाद्शेव सदराणां पद्मालया सातु संहिता । 
कलो युगे पटिष्यन्ति मानवा विष्ण तत्पराः ॥ 


तन्नेव पथम खष्टि खंडे 

- पुण्यं पवित्र मायुभ्य सै पाप विनारनम्‌। ` 
पुराण मेतत्कथितं तीथं -धाद्धालवणनम्‌ ॥ ` 
श्र्णोति यः पठेद्वापि भ्रीमान्संजायते नरः 


सवं पाप विनिमुंकः सल््मीकं हरि लभेत्‌ ॥ 
` तन्व उत्तर खंडे 

पत्तं संवे माख्यातं पुराणं वेद्‌ सं । 

ब्रह्मणा कथितं राजन्‌ मनो ज ॥ 
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यसित्वदं भावये शत्यं पटद्धा खसमाहितः। 
श्नन्य भक्तिः धीशस्य जायते तस्य सर्वदा ॥ 
विद्या लभते विद्यां ध्मांथी धमं माभ्मयात्‌ | 
मोल्ञाथी लभते मोक्ं कामार्थी लभते सुखम्‌ ॥ 
उमा महेश संवादे शोक्तं नाम सहस्रकम्‌ । 
कैलासात्तत्समानीतं ` नारदेनाग्रजन्मना ॥ 
लोकानां ब्राह्मणानां च क्तनरियाणां विशेषतः । 
स्री श्रद्राणां विशेषेण पठितव्य समाहितैः ॥ 
इद्‌ पवित्रं परमं पुख्य॒मायुष्य बधंनम्‌ । . 
पठितव्यं विशेषेण विष्णोः सायुज्य माभ्रुयात्‌ ॥ 
विष्णो नाम॒ सहस्रं तत्पावनं भुवि विश्रुतम्‌ ॥ 





भ्रति निरसनम्‌ 


मटकमलाकरैः ` | | 

श्रकमलाकरे शद्राणां पुराणश्रवरोऽधिकार इत्यथ ग्रहि 

पाद्यद्धिः-पठनद्विजो वागषमत्वमीयाद स्मिन्‌. -ऋछोके जनश शर 

ऽपि महत्वमीयादित्यस्य स्थाने रवेश्च दरोऽपि महत्वमीयादिति प | 

सीृतः। स तु स्पष्टवाट्मीकिमुनि वचन विखद्धः। अते हेयः। 9६ । 

महोद्यानां मते “शद्राणांपुराश्रवणमातरेऽधिकारः। इदमपि विग्रह 

्रारेव । तत्‌ सिद्ध रदस्य विपरदवारा पुराशश्रवशेन . ज्ञानमिति" "| 

तथा च एवं पुराण विष्णुसहस्रनाम चरडीस्तोत्नादि हिव | 

;। ्रवणमाञेऽधिकारेण पाठाऽपसक्तेः । तदुक्तं व 

च्छवणाच्च शद्रजातिरिति । अतपव भारते विषय | | 

सनामस- ^ “न 

वेदार्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षधियो विजयी भवेत्‌। 

ॐ बनसमृद्धः स्याच्चुद्ः खुलमवाप्ुयात्‌ । क 

स अवरोनैवेति वशेनेवेति शङ्कराचार्येण व्याख्यातम्‌ । ^ | 

^ ५१ क स्नानदान्‌, भवादौ चिस पोरायमंजपा प 

भवणमात्रम्‌ पुराणपाठाभावे न'तन्मेषु पाठाप्रसङ्गाञ्च इति । . | 


2 





क ह 
कक च 
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कमलाकरमतं रामायण महाभारत महाभागवत विष्णटुुराणादि 
पूाद्धतवचननातविषर्दमतो नादरणीयं विंद्द्धिः ॥ । 


©. ® 9 
पुराणान्तगत सं्राणाञुचारणे सर्वेषां अद्धाभक्ति- 
समसन्वितानामधिकारः। 
, महृकमलाकरा अपि मन्य॑ते यत्पुरा भवणविधाना शेव तदन्त- 
गेत वैदिक मन्नश्वणेऽपि न दोषः! ` | 
अतः यदि पूरवादत रामायण महाभारत भागवत विष्णुपुराणादि 
षचसां प्रामाण्येन खरीशद दविजवन्धूनां यथा पुराणश्रवणे तथैव पुराणाऽ- 
ध्ययनेऽप्यधिकारोऽस्तीति शितः तिं तद्न्तगतानां मन्त्राणासुचयारणे 
तेषामधिकार इति खतः सिदध्यति । अतप्वोक्तं 
भरीभटकृमारिलैः मीमांसा तन्बवास्सिक्े । ` 


“'तानेव वैदिकान्‌ वर्णान्‌ भारतादि निवेशितान्‌ । 
स्वाध्यायनियम हित्वा लोक बुदुध्या भरयुञ्ते । इति 


तथापि दिजख्ीणां तथा शुद्राणां प्रणवसंयुतानां पौरा- 
णिकमंजाणां ग्रहणेऽधिकारः इति अन्यैरपि प्रमाणैः ` 
प्रदश्यते । 2 । 
` तादौ स्मत॑ञ्य मेतत्‌ यत्‌ यस्य विरा श्पुखषस्य 
. मुलतो ब्राह्मणो जातः वाहुभ्यां त्तत्रियस्तथा ! 
` उर्बोवंश्यश्च त्थैव पद्भ्यां शदो ह्यजायत ॥ 


वणांञ्त्वार एव । तथाहि मनुः 
` ब्राह्मणः सत्रियो वैश्यख्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुथं प्कजातिस्तु श्द्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 
सव वरेषु तस्या पलीखत्ततयोनिषु । 
आलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 
सीष्वनन्तरजाताखु द्विजैरत्पादितान्‌ खता । 
सदशानेव  तानाइमांठ्दोषविगर्हितान्‌ ॥ 
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व्यभिचारेण .वणांनामवेद्यावेदनेन च । 
खकर्मणाश्च त्यागेन जायन्ते वरंसकराः ॥ 
अतिकूलं वत्तमाना बाह्या वाहयतरान्पुनः। 
हीना हीनान्ध्सूयन्ते वर्णान्‌ पञ्चदशैव तु ॥ 


न्न मेधातिथिः ५. 

पव चतुवंणानां भस्थेक् पञ्चदशधा भेदाः ष्टिः संपद्यते > 
मुख्याश्चत्वारो वणाः सा चतुःषष्टिभवंति । परस्परस पकात्‌ तेषा. | 
मव्येऽनन्तमेदा भवन्ति ।- रणान्‌ पञ्चदशेवेति नास्ति तु पञ्चम | 
{१०-४) इति पञ्चमस्य वणत्वाभावात्‌ पञ्चदशसु बखत्वमुपचाराह्‌ । 
इष्टव्यम्‌! | 


पुनरपि भवः 
खज्ञातिजानन्तस्जा. षट्‌ खुता द्विजधर्मिणः । 
शद्राणान्त॒ सधर्माणः सवेऽपध्वंसजाः स्रताः। 


तच्र मेधातिथि, 


'खजातीयास्तैवणिकेभ्यः समानजाततीयाखु जातास्ते दविज | 
इति पतस्सिद्धमेवानृदयते !. अनन्तरजा अचुलोमा ब्रह 
णात्‌ सनियाैश्ययोः चत्नियाद्वेश्यायां जातास्तेपि | 
। शा इत्यथः, । उपनीताश्च द्विजातिधम्पः स्वै रथिक्निय्ते । 
| स सकरजास्ते शृदाणां सधर्माणः समानाचारार । 
इत्यथः 1" 
अतः यथा शृद्राणां इतिहास पुरारानां श्रवणे चाधिक्षार । 
९ सवेषामपध्वसजानां य श्रवशे चाधिकः 
इति सिध्यति। = 










द 
व 


{ 


तथापि | 0 
५ रदकमलाकरे अथ शस्य मन्त्र विचार! 
ऽपि- लिखितभ्‌--“त् अविदत्वादेदमन््ेनाऽथिकारः। म्या" 


< श्रो बणश्चतुरथोऽपि बर॑त्वादधम॑महंति । 
वेद मन्त सधा खाहा वषट्‌ कारादिभिर्विनेति,॥ 
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शखिह तां पिनीये--“साविजीं प्रणवं यज्ञुलंदमीं खी शद्वाय 
नेच्छति । पराशर भाष्येऽप्येवं । रामतापिनीये-साविनीं लदमीं यजः 
भरणवं यदि जानीयात्‌ ली शद्रः स मृतोऽधो गच्छति ।* इत्यादि 


कितु एतत्‌ वैदिक विधिनोचारितस्योङ्ारश्य विषय एव 
- संघटते न तु समातं मन्बस्थस्य । 


तथा युगपरिवतेनात्केषुचिद्धाभिकेषुव्यवहारेषु 
परिवतंनं जायते । 
तदेवाह भनुः . † 
न्ये छत ` युगे धमांस्त्रेतायां दापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासाजुसारतः ॥ 
तपः पर कृत युगे तायां ज्ञानमुच्यते । 
ापरे यज्ञमेवाहदानमेकं कलौ युगे ॥ 


भागवते च- | 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । - 
तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलौ केशव कीरतनात ॥ 


अतएव शुक्रनीतौ धर्मकामानां धर्माष्यक्ताणां परिडतानां 
कनत्तेव्यता दरिता । यथा- 


वतेमानाश्च श्राचीना धर्माः के लोक संधिताः । 
शाखे के समुद्दिष्टा विरुध्यन्ते च के ऽधुना ॥ 


लोक शाख विरुद्धाः के परिडतस्तान्‌ विचिन्त्य च! 
चुप सम्बोधयेत्तेश्च परत्रेह सखुखभ्रवैः ॥ 
तथादि याज्ञवस्क्यः । 


` राजा कत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणाश्यस्य तत्र तु। 
विद्यं ृत्तिमद्‌ श्रयात्खध्मैः पाल्यतामिति ॥ 
1 धमांविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

पि यत्नेन सरद्यो धर्मां राजछृतश्च य; ॥ इति ॥ 


अतो हि यदा सवं भूत हितैषिणा 





~न 










( र्दे ) 


महर्षिणा व्यासेन | 
ल्ली शुद्र विज बन्धूनां जथी न श्वुतिगोचरा । 
कमै श्रेयसि मूढानां भ्य पव भवेदिह ॥ 


इति भारत माख्यानं वेदैश्चतर्भिः संयुक्त “स्थे श्ुति समूहं 
वेदार्थैभषितंः अतश्च वेदैः संमितं कृपया भकाशितम्‌, यदा 
सवं वेदेतिहासानां. सारं सारं समुद्धत्यः महाभागवतं प्रकाशितम्‌ ^ 
'यत्कथाु त॒ वेदाथः -टोकेन्छोके पदे पदे", यदाहि अन्येषु पुरारेषु च | 
सवे बणानामुपकाराय सखरपमेव रूपान्तरं छृत्वा वह्वयः श्रुतयः | 
निवेशिताः, यदा हि धिन्णु शिव बाह्म पाञ्चादीनि पुराणादीषि | 
प्रकाशितानि येषु बहुषु खानेषु ओङ्कारः अथवा शओोङ्कारसयुक्ता | 
अनेके मच्माः निवेशिताः, तद्‌{रभ्यैव पुराेषु निवेशितस्यकारश्योः । 
चारणे जां शद्राणा मधिकारः निर्विवादरूपेश स्थापितः 1 | 





अत्र बहूनि उद।हर्णानि 


महषिणा व्यासेन विष्णु सहस्र नामान्ते खव | 
महरणायध श्रोमिति' शब्दः प्रयुक्तः] तत्य सहस नाभस्तोतरलय 
` यथा भवते तथेव परिकषीतेने शूदराणामधिकारः स्पष्टमेव भरति" । 
पादितः हुः सुलमवाशया दिति । | | 
श्रीमद्भागवतेच यस्य पटने शद्ाणामधिकारः तन्नेव भरतिपा । 


दितः" द्रः शुष्येत पात त्‌ | ४ 
~ 







1 


= | " 
तनव षष्टस्कधे नारायणवमं कथने । ' 
धोताङ्‌त्न पाशिराचस्य सपवित्र उदङ्मुखः । 
कृतखाङ्ग करभ्यासो -मन्ाभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥ 
सन्नह्येद्भय आगते । 


नो वमे 
पादयोजाुनोरूबो द्रे दयथोरसि ॥ 
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मुखे शिरस्यालुू्यादोङ्कारादीमि विन्यसेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणायेति विपयंयमथापि वा । ` 
करन्यास ततः कुया द्वादशात्तर विद्यया ॥ 
इति स्पष्टम्‌ । तस्यति च "य इद्‌ शरणुयात्काल्े यो धारयति 
चादतः" _ इतिवचोभ्यां इादशात्तरा्ाक्लर षडत्तर।ः प्रणवयुताः 
म्रा; सवषां हिताय इति प्रतिपादितः । 
| श्रीमद्ागवते चतुथं स्कन्धे भगवान्‌ नारद्‌; धवभुप- 
| “ ˆ दिशन्नकथयत्‌- ष 
| ज्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे दपात्मज । 
य सप्त राच भ्रपटन्‌ पुमान्‌ पश्यति खेचराय ॥ 





ॐ नमो भगवते वाद्धदेवाय- 


४ मश्येणानेन दैवस्य क्याद्‌ दन्यम्यीं बुधः । 
सपयां विविधेद्रभ्येदेश काल विभागवित्‌ ॥ 


पञ्चम सकन्धे छकार युताः बहवः मनाः शोभन्ते । तेभ्य एक 
पव मन्ोऽोद्धियते । 
श्रीश्यक उवाच । ¦ 


, तन्नैव किंपुरुषे वपं भगवन्तमादिपुरुषं लद्मणाग्रजं खीताभि- 
राम राम तच्चरणखनिकषांभिरतः परमभागवतो हमान सह 
ह स्ते । खयं चेदं गायति । 
ॐ नमो भगवते उत्तमछोकाय ` नम आर्थलक्ञ 
~ एशील- 
नताय नम उपशित्तितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिक- 
षणाय नमो बह्मखयदेवाय महापुखषाय महाराजाय नम इति ॥ 
षष्ठस्कंधे पंचमेऽष्याये च दन्तवुत्रा शआराधयन्‌ मंजमिभभ्यस्थ 
अ मंज 
स न्‌ मज्मिमभ्यस्थन्त 
ॐ नमो नारायणाय पुखषाय महात्मने विशुद्धः 
ट धि 
व ४ सत्वधिष्एयाय 


= एकोनधिशतितमेऽध्याये खोणां ~ 


क [५ क 
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( रर 


शङ्गे. मागंशिरे परते योषिद्‌ भत्तेरलुक्ञया । 
आरभेत बतमिदं सावैकामिकमादितः॥ 
खरात्वा शङ्गदती शङ्के वसीतालंङ्तांषरे । 
पूज्येतप्रातराशात्प्राग्‌ भगवन्तं शिया सदह ॥ 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाडमावाय महाविभूति 
पतये सह महाविभूतिभिवैलिसुपहराणीति ॥ 
छनेनाहरहमन्नेण  विष्णोरावाहनाष्यंपोद्योपस्पशनल्ञानवाष 
ष विभूषण गधपुष्पधूपवीपोपहाराद्युपचारां श्च समाहित उपाः | 

॥ ॑ 

हविःशेषं तु जुहयादनले ढादशाइतीः । 

ॐ नमो मगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये खाहेति | 
धियं शिष्णुं च वरदावाशिषां पभवाबुभो । 
भक्तया संपूजयेक्नित्यं यदीच्छेरस्वंसम्पद्‌ः ॥ 
भ्रणमेदणडवह्‌ भूमो भक्तिषरहेण चेतक्षा । ` 


८ दशवारं जपेन्मं्ं ततः स्तोजशुदीरयेत्‌ ॥. 
| अष्टमस्कंधे षोडशाध्याये 
अदिति पयोवतकथायां च- | 
4 "तं पयसि नेवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति । 


ससर्पिः सगुडं दश्वा जहयास्मूलवि्यया ॥ 
इति भगवान्‌ कश्यप देवीमदिति सुपदिशतिस्म । 
मूल ॒ मन्बस्तु ॐ नमोः नारायणाय इति ॥ 


पद्मपुराणे मूमिखंडे वाखदेवाभिधाननान्नि स्तोत्र , 

विज्वल उवाच- न 
तवाथं पृच्छितस्तातस्तेन भे कथितं च यत्‌। 
तत्तऽद्याहं प्रवच्यामि शाश्वतं श्रु सत्तम ॥ 

ऊॐ अस्य धो वासुदेवाभिधानस्तो्रस्यालष्टप्‌ छन्दः । 


नारद्‌ ऋषिः । ऊकारो 
चतुबंगंसाधनाथे च ह) = 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । इति मंअः। 
तदनन्तर स्तोजम्‌- तस्यान्ते चेदं स्तो्नफलम्‌ । 
पवमुक्ते शुभे वाक्ये राजा केशवमन्रवीत्‌ | 
इदं स्तोजं महापुरयं सफलं कुरु केशव ॥ 
वासुदेव उवाच- | 
सत्ये युगे महाराज यदा स्तोभ्यति मानवः। 
तदा मोक्तं परदास्यामि तत्तणान्नाज संशयः ॥ 
तायां मासमात्रेण माल्षषटकेन द्वापरे । 
वैकेन कलौ भ्ाप्ते ये जपन्ति च मानवाः ॥ 
खगं यास्यन्ति राजद वैष्णव' गतिदायकम्‌ ॥ 
` चिकालमेककालं वा लरांतो जपति ब्राह्मणः। 
यं यं तु वाञ्छते कामं स स तस्य भविष्यति ॥ 
. चत्नियो जयमासोति धनधान्यैरलंङ्तः । 
वेश्यो भविष्यति भीमान्‌ शद्रः खुलमवाप्ुयात्‌ ॥ इति ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरे च 
ावशात्तराषटात्षरमं्रयोः खरीशृद्रयोरधिकांर इति घोषितम्‌ । 
माकडेय उवाच - ` | 
तिलप्रस्थं तथा हुत्वा सोपवासो जितेन्द्रियः । 
न दुगंतिमवाभोति नाज कायां विचारणा ॥ 
तद्धिष्णोः परम नित्ये सोममंजः भकीर्सितः। 
पौरुषं च तथा सूक्तं ीखुक्तेन च संयुतम्‌ ॥ 
होमः कार्योऽथ राजेन्द्र साविञ्या परमात्मनः । 
एतत्ोक्तं द्विजातीनां ज्ीशृद्रेषु च यत्‌ शशु । 
दरादशाष्टाक्ञरी मंज तेषां भक्तौ महात्मनाम्‌ ॥ 
हिती तौ च द्विजातीनां मंश्रेष्ठौ नराधिप । 
तेभ्योऽप्यभिकमंतरोऽपि विद्यते नहि §त्न चित्‌ ॥ 
वन्न उवाच- | 
` डादश्चाष्ाक्तरो मनो कथयस्व ममानघ । 


` पुर्यौ पवित्रो माङ्गल्यौ सवेपापभरणाशनौ ॥ 
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| ( ३० ) 
माकंडेय उवाच- 
ॐ नमो भगवते वासुदेवा । 
ऊ नमो नारायणाय । 


एतौ मया वः कथितौ पवि्नौ 
. मंजाविमौ पापहरौ धरण्याम्‌ । 
परायणौ स्व॑तपश्िनां - वये | 
वरस्य भूतौ भुषनेखु नित्यम्‌ ॥ 






ब्रह्मपुराणे 


पकषष्ठितमेऽध्याये विभ्णुपूजन विधौ अष्टाक्षरं विधात | 
कनिति विपुलतया वर्णितः । एष पूणो ऽध्यायः विरोषतया | 


संक्ेपतः- 
अष्टात्तरं ततो मंज्॒॑विन्यसेश्च यथाक्रमम्‌ । 
तेन न्यत्तलमस्तन पूजनं परमं स्प्रतम्‌ ॥ 
| प्च संपूज्य देवेशं मरडलस्थं जनादंनम्‌ । 
लमेदमिमताल्कामाज्ञरो ` नास्त्य संशयः ॥ 
ऊकारादिस मायुक्तं नमः कारान्तदीपितम्‌ । 
तनाम सवेलस्वानां मंन इत्यभिधीयते ॥ 
` . अनेनैव विधानेन गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ ॥ 
पकेकश्य॒भकुर्वीत. यथोदिष्टं क्रमेण तु ॥ 
जपं चैव परकुर्वीत मुलमंजेण मंरवित्‌ । 
क ये न ० जानन्ति हरोमंनर्यथो दितम्‌ । 
त॒ बूलमंभेण पूजयम्श्यच्युतं सद्‌ा ॥ 


खसिहषुराणे । ` ५ 
दिष्चितमेऽध्याये  पुरषसुक्तेन . विष्णोरण्चं ६ शंत | । 
तदनल्तरं निषष्ठितमेऽ्याये प ॥ व | 
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सहस्रानीक उवाच- 
सत्यपुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ वेदिकः परमो विधिः । 
विष्णोदे वादिदेवस्य पूजनं भ्रति मेऽधुना ॥ 
अनेन विधिना बह्मन्‌ पूज्यते मधुसूदनः। 
वेज्ञेरेव ना॑न्यैस्त॒॒ तस्मार्सवंहितं वद्‌ ॥ 

श्री माकरडेय उवाच-- ` 
अष्टत्षरेण देवेशं नरतिहमनामयम्‌ । 
गन्धयपुप्पादिभिर्नित्यमचयेदच्युतं नरः ॥ 
राजन्नष्टाच्तरो मंजञः सद॑पापहरः परः। 
समस्तयज्ञफल्रद्‌ः सवंशान्तिकरः शुभः ॥ 

ओ नमो नारायणाय । 
गन्धपुष्पादि सकलमनेनेव निवेदयेत्‌ । 
छनेनाभ्यचितो देवः भीतो भवति तत््णात्‌ ॥ .. 
किं तस्य बहुमित्रः किं तस्य वहुमिवतेः । 
ॐ नमो नारायणायेति मजः सर्वार्थसाधकः ॥ 
इम ॒मेजं  जपेद्यरतु शचिभूत्वा समाहितः । ` 
स्वं पापविनिषे्तो षिष्सायुज्यमाप्तयुयात्‌ ॥ 


खसिह पुराणेऽषटादशाध्याये च- 

श्रो नमो नारायणाय एष मंज; सवषा मलष्याणां हिताय 
भोक्त इति स्पष्ठमभिहितं तद्यथा- ॥ 
शीश॒क उवाच- । 

कि जपन्मुच्यते तात सततं वि्णुतत्परः । 

. सखसारदुःखातसर्वैषां हिताय वद्‌ मे पितः॥ 
व्यास उवाच- 

्ष्टात्तरं॒भ्रवच्यामि माणां - म॑जपुत्तमम । 

यं जपन्मुच्यते मस्यां जन्मक्षसारवन्धनात्‌ ॥ 

हत्पुणडरीकमध्यस्थं शंखचक्र गदाधरम्‌ । 

एकाग्रमनसा ध्यात्वा षिष्णुं कु्यांजपं दिजः ॥ ` . 

पकान्ते निजनसखाने विष्वग्रे वा जलान्तिके । - 

जपेदटा्तरं मनं चित्ते विष्णुं निधाय वै॥ 
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ओं नमो नारायणायेति म॑अ्रः सर्वाथं साधकः! 
भक्तानां जपतां तातं खगंमोच्षफल भद्‌ ॥ 
स्ंवेद्रदस्येभ्यः सार पष समुद्धतः । 
` विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मजुजां पुरा ॥ 
एवं क्ञात्वा ततो विधः अष्टात्तरमिमं स्मरेत्‌ 
ल्नात्वा चिः शचौ देशे जपेत्पाप विशुद्धये ॥ 
लान्वा शुचिजेयेद्यस्तु नमो नारायणं शतम्‌ । 
सगन्छे त्परमं देव नारायणमनामयम्‌ ॥ 
गन्धपुष्पादिभिर्विं णुमनेनाराध्य योः जपेत्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि सुच्यते नाज संशयः ॥ 
हविङृत्वा हरिं देवं मजमेनं त॒ यो जपेत्‌ । 
सवपापविश॒द्धात्मा सगच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ 
श्रायुष्य धनुश्च पश्मन्वि्यां मह दयशः। 
ध्मांथं काम मोत्तांश्च लभते जपङूजरः ॥ 
पत सत्यं च धम्यंच वेदश्चुति निदशंनात्‌ । 
पतत्सिद्धि कर नृणां मं्ररूपं न संशयः ॥ 
अष्टात्तरमिमं. मंज सवदुःखविनाशनम्‌ । 
जप ज महा बुद्धे यदि सिद्धिमभीष्लसि ॥ 
इम स्तव व्यास सलाद विनिः खतं 
खध्यात्रये ये पुरुषाः पन्ति । 
ते धोतपांड़रपरा इव राजहंसाः 
ससार सागर मपेतभयास्तरति ॥ 


त अयमेवाथ वीरमिच्रोदयस्पा हिक्का शे पजञोपथोगे 
पादतः 1 4 
यथाहि “सवेषां ‰ री 
मघति । सर्वोपचारानरि पि बदर स्नान स 
। ९ भविष्यवुराणं । :. 
अयं विनेव मने पुरयराशिः रकी तितः । 
<पद्य मन्नयुक्तश्च पुरायं शतगुणोत्तरम्‌ ॥ 
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य वेदज्ञा बेदज्ञ साधारणः । तथाहि चसिह 
डन्शऋगात्मक पुखषसूक्त स्य प्रत्यु चमावाहनादि' षोडशोपचा- 
रात्मके पूजाधिधावुक्ते- र ध 

अनेन विधिना देवः पूज्यते मधुखुदनः। 

वेदज्ञेरेव नाभ्यैस्तु तस्मारखवंहितं वद्‌ ॥ 
इति प्रश्चानःतरमाह 

- अश्राक्षरेण देवेशं नरसिंह मनामयम्‌ । 

गधगुष्पादिभि र्नित्यं मचंयेद्च्युतं नरः ॥ 
गश्धेति पूवोक्तसकलोपचारोपलक्षणम्‌ । 


तथा 
पकान्तविजने स्थाने विष्रवग्रे वा जलान्तिके । 
जपेदष्टाच्तरं मंब चित्ते विष्णुं निधाय वै॥ 
आयुष्यं धनुश्च पश्न्विद्यां महयशः । 
धमाथ काम मोक्ांश्च लमते जपशृचनरः ।» इति 


ॐ नभः शिवाय 
ॐ नमः शिवायेति मं विषयेऽपि इयते 
तरादौ स्तन्यं षिढद्धिः यत्‌ यो मन्न 
लोके पश्चा्तरः स्मरतः स षडक्षरो मन्ः॥ 


< तथाहि स्कन्दपुराणे 

शवं -षडक्तरं दिव्यं मन्नमाहुमंहषयः। 
देवानां परमो देवो यथा वै चिपुरान्तकः। 
` मन्राणां परमो मन्बस्तथा शेवः षडक्तरः ॥ 
एष पञ्चात्तरो मन्म जमुणां सुक्तिदायकः । 
संसेव्यते सुनिभरेठेरशेषैः सिद्धि कांक्तिमिः ॥ 
भव पाश निवद्धानां देहिनां हित काम्यया । 
आहो नमः शिवायेति मन्रमाद्यं शिवः खयम्‌ ॥ 
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। किःतस्य बहुभि्मन्नेः कि तीर्थः किं तपोऽध्वरैः। 
 यस्यौ नमः शिवायेति मन्ना हदयगोचरः ॥ 
मन्त्राधिराजराजोऽयं सव वेदान्त शेखरः । 
खश ज्ञान निधानं च सोऽयं चेव षडक्षरः ॥ 
तस्मात्सर्व प्रदो मन्ः सोऽयं पञ्चात्तरः रप्रतः | 
खी भिःश्दवैश्च संकीरेः धार्यते सुक्तिकांक्तिमिः ॥ ` 


तथा च शिववुराणे वायवीय संहितायाजुत्तरमागे रादा | 
ष्याये 


महषिवर सर्वज्ञ सज्ञान महोदधे । 
पञ्चात्तरस्य माहात्म्यं धोतुमिच्छामि तखतः ॥ 


उपमल्युखवाच । 


पञ्चाक्षरस्य माहात्म्यं वर्षकोरिशतैरपि । 
छ्मशक्यं॒विष्तयाद्धक्त तस्मात्सक्तेषतः छण ॥ 
वेदे शिवागमे चायमुभयव्र ` षडक्तरः। 
मचः थितः सदा सुख्यो लोके पञ्चात्तरः रुष्रतः ॥ 
सवमन््राधिकश्चायमोकाराद्यः षडच्तरः । 
सवषां शिवमदतानामशेषार्थप्रसाधकः ॥ 
-तदल्पात्तरमच्माढ्य वेदसारं विमुक्तिदम्‌ । 
आज्ञासिद्धमक्न्दिग्धं वाकयमेतच्िवात्मकम्‌ ॥ 
नानाकिद्धियुतं दिभ्यं लोकचित्तालुरञकम्‌ । 
खनिश्चिताथगम्भीरं वाक्यं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ 
मनं सखुलमुखोध्ार्यमशेषा्थं भसिद्धये 1 
पाहो नमः. शिवायेति स बेज्ञः स्ैदेदिनाम्‌ 1 
तद्वीजं सवेविदययानां मन्रमायं षडक्षरम्‌ ॥ 
एतावत्त॒ शिवज्ञानमेतावत्परमं पदम्‌ । 
० यदोनमः शिवायेति शिव वाक्यं षडच्लरम्‌ ॥ 
` शिव ज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च । 
षडक्षरस्य सूरस्य तानि माष्यं समासतः ॥ ` 
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करि तस्य वभिभैन्ेः शाल्वा बड़ विस्तरे; । 
यस्योनमः शिवायेति मन्नोऽयं हदिखधितः ॥ 
तेनाधीतं श्वुतं तेन छतं सवमनुष्ठितम्‌ । - 
येनोनमः शिवायेति मन्राभ्यासः रीङृतः ॥ 
नमस्कारादि संयुक्तं शिवायेत्यत्तरज्नयम्‌ । 
जिहाप्रे वतते यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
अन्त्यजो वाऽधमो वाऽपि मूर्लोवा पंडितोऽपि वा! 
प्चात्तर जपे निष्ठो सुष्यते पापपञ्जरात्‌ ॥ 
इत्युक्तं परमेशेन देभ्या . पृष्ठेन श्रलिना। 
हिताय सवं मर्त्यानां तिष्यजानां विशेषतः ॥ 


तस्मिन्नेव शिव पावती संवादे भेश्वर वचनम्‌ । 
दवी उवाच 

| कलो कलुषिते काले डुजे दुरतिक्रमे , 
अपुययतमसाच्छन्ने लोके धमं परास ॥ 

तीण वणंसमाचारे सङ्करे ससुपखिते। 
स्वाधिकारे सन्दिग्धे निश्चिते वा विपर्यये ॥ 
तदोपदेशे विहते गुखशिष्य, क्रमे गते । ` 
केनोपायेन सुच्यन्ते भक्तास्तव महेश्वर ॥ 
महेश्वरः उवाच | 
` आभित्य परमां विं्यां हां पत्तयः मम ॥ 
क्त्या च मावितात्मानो मुच्य॑ते कलिजा नराः । 
मयेवमसछृदेवि  पतिज्ञातं धरातञ्ज। 
पतितोऽपि विमुच्येत मद्भक्तो विद्ययाऽनया ॥ 
 अण्द्रो वा सखद्रो वा सरृत्पश्चात्तरेण यः। 
पूजयेत्पतितो वाऽपि मूढो वा सुच्यते नरः ॥ 


षडन्त्रेण वा देवि तथा पश्चात्तरेण वा । 
स ब्रह्मागेण मां भक्त्या पूजयेद्यदि मुच्यते ॥ 
पतितोऽपतितो वापि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । 




















( ३द ) 
मम भक्तो जितक्रोधो हयलब्धो लब्ध एव वा ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन भक्ताः सवं ऽधिकारिणः। 
मम पञ्चात्तरे मे तसरच्छे्ठतरो हि खः॥ 
रहस्यमत्यद्वक्ष्यामि गोपनीयमिदं भिये । 
न वाच्यं यस्य कस्यापि नास्तिकस्याथवा पशोः ॥ 


` सदाचार विहीनस्य - पतितस्यातजस्प च । 
पञ्चा्तरात्परं नासि परित्राणं कलौ युगे ॥ 
अन्त्यस्यापि मूखेस्य सरुढस्थ पतितस्य च । 
` निर्भयौदस्य नीचस्य मंन्नोऽयं न च निष्फलः ॥ 


सवावयांगतध्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌। . 
सिध्यत्येव न सन्देहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ॥ 
ये दोषाः सवेमन्बाणां न तेऽसिन्‌ सम्भवन्त्यपि । 
दमस्य मन्बस्य जात्यादीननपेकय प्रवतेनात्‌ ॥ 
तथापि नेव द्धे फलेषु पतियोगिषु। 
सहसा विनियुश्ीत यस्मादेष महाफलः ॥ 


उपमन्युरुवाच- 


एवं सन्तान्महादेव्ये महादेवेन लिना । 

दिताय जगतामुक्तः पञ्चा्लर विधि यथा ॥ इति ॥ । 

अतः स्पण्ं लोके यः पश्चा्तरः .स्परतः स॒ ८ ॐ नमः ध | 

इति चोह्कार सहितः षडत्तरः पव मन्ः। स च यथा विजि र 
सखीभिः शदेः तथा अन्त्यजञेश्च धारयितुं शक्यः। इति 


भवपाशनिवद्धानां देहिनां हित काम्यया । 
आदोनमः शिवायेति मस्बमाद्यं शिवःखयम्‌ ॥ 
"हिताय स॒वं मर्त्यानां कलिजानां विशेषतः" ॥ 


सदाचार विहीनस्य पतितस्यांव्यजस्य च । 
पञ्चा्षरात्परं नास्ति परित्राणं कलौ युगे ॥ 
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अर्द्रो वा सख्द्रो वा सङृत्पश्चा्तरेण यः । 
पूजयेत्पतितो वापि मूढो बा मुच्यते नरः। 
षडक्षरेण वा देवि तथा - पश्चात्तरेण `वा ॥ 


भगवद्रचनादेव स्थापितम्‌ ॥ 


अन्येषु च पुराणेषु बहुषु खलेषु ओङ्कार संयुक्तानां मन्ना 
निवेशः कतः । पुराणान्त्ग॑तानां, तेषामु्यारणे जपे बा न कस्यापि 
दोषः इत्यथमेव प्रतिपादयता भगवता छुमारिलेनो्तं तं वासिके- 

तानेव वैदिकान्‌ वणान्‌ भारतादि निवेशितान्‌ । 

खाध्याय नियमं हित्वा लोक बुद्भया भयुंजत इति यथा पूर्व 
सूचितम्‌ ॥ 


अत्य 


श्रवण ॒कीतेनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमर्पंणमप्‌ ॥ 
चृणामयं परोधमेः स्वेषां समुदाहतः । 
 त्रिशल्त्तणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 


इति युधिष्टिर प्रश्नोत्तरे सनातनान्‌ धर्मान्‌ कथयता भगवता 
नारदेन नवधा भक्त साधने स्वैषामेव चणामधिकारो घोषितः ॥ 

पतेषां मंत्राणां खरूपं तु निर्विवादम्‌। ॐ नमो भगवते वाखदे- ` 
वाय इति द्वादशात्तरो म्नः ॐ कारसदहित एव दाद शात्तरः, ॐ नमो ` 
नारायणाय इति अष्टात्तरो मं्नः ॐ कारसदहित एव अ्टात्तरः, ॐ 
नमः शिवाय इति शैवः षडक्तरो म्रः यो हि लोके पंचात्तरः स्मतः 
ॐ“कारसदहित प्व षडन्लरः ॥ अपरं च यै प्र॑थेरेतेषां माणां महिमा 
स्थापितः तैरेव स्पष्टं प्रतिपादितं यदेते मजा यथा द्विजञस्तथा 
खीभिः शदेशच संकीरशवोपासितज्याः । अतः असिन्‌ विषये नास्त्यव- 
सरो संशयस्य । 

पषोऽथेः पुराणान्तगतेष्ठ बहुषु मन्बेषूदाहतः। तेषां मध्ये 
दाद्शात्तयष्टात्तर षड्ल्षर-प्चात्तर-च्यत्तर-मन्बाः चतुर्भिरपि दर्शः 
सामान्यतयोपास्याः सवैष।ऽचोपक।रकाः अतस्तेषां माहात्म्यं तत्तद्धि 
षयकाः पापशोकाज्ञानहराः पुरायप्रदाः पावनीः ज्ञान भक्ति वैराग्य 
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विवधिकाः मोक्षदायिन्यः कतिपय कथाश्च अशेषां वरणं 
भरकादयन्ते । अस्यांशमपि नित्यं अद्धया भक्तया परित्वा श्रुत्वां ा 
©. ` णि 
सवेस्तरतु दुगोणि रूवों मद्राणि पश्यतु । 
घम ज्ञानप्रचारेण ॒प्रोयतां परसेश्वरः ॥ 





कोऽयं वे परमेश्वरः । 
अस्ति किं कोऽपि इश्वरः | 
ष अस्त्येव । एकमेवाद्वितीयम-इति श्चुतिः 
आश्वयवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चय॑वत्कशर्चि्ठदति तथैव चान्यः! , | 
साश्चयवश्चनमन्यः णोति श्रुत्वा चैनं वेद॒ न चैव कश्चित्‌॥ 
अहरह; सहसखरक्िमः सूयं उदेति । श्रहरहः "हिरण्ययेन सपिता । 
रथेन देवो याति भुवनालि पश्यन्‌” श्रस्तंगते च जगत.तस्थुषश्च | 
आत्मनि भगवति मरीचिमालिनि अहरहः लोकाह्वादकरः अगताः | 
सजि ज्योतिष्मतीं वेन्‌ गगनपथमारूढः सरय॑वत्‌ पूवेदिशातः ॥ 
8 परिचमां विशमुपयाति। आयातायां यामिन्यां वित्‌ | 
य भकाशयन्तीभिनंत्त्रताराग्रहाणां उणोतिर्भिरनिवंचनीयां 
सेर य । सव _ पव पते असंख्याताः नक्षत्रताराब्रहमः , 
८ लका इव अनिभेये रलंघनीयैर्नियमैः दिनादिनं मासान्ासं 
वि शमागानुलरनव वियति संचरतः दश्यते । 
" परमाश्चर्यं कमंड नियता 
च। अलि शि पमार्चयमयगोलकमंड लस्य निमांता , नियत 


ष सूयां चन्द्रमसौ धोता ९ हय + 
, आन्तरिक मथो खः! पता यथा पूेमकश्ययत्‌ । दिवश्च परथिवी 


रचनानुपपत्तेश्च । 

खत्य्लत मिद्‌ भागाव्मकं (२ १ ज्ञा , 
स चद्ात्मकं जगत्‌-जगरायु-. 
जा, स्वेदजाः उद्धिः सवे पव भराणवन्तः । प 
वेतेषां रचना-- ` 
८ गत्या जठरे न्यस्तं. रेतो बिन्दुमचेतनम्‌। 
यन्न॒ जोवन्तं रर्मखमिह पश्यसि ॥° 
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को गमे पालयत्येनं कश्च संवर्ध॑यत्यपि । 
जायमाने शिशौ मातुः स्तने स्तन्यं करोति कः ॥ 
कया शक्ता च खज्यन्ते पाणिनश्च द्ुमाक्तथा । 
पाल्यन्ते च कया सवं पानभोजनसाधकनैः ॥ 
पिपीलिकाः कया भित्तिमधिरोहन्त्यरनिशम्‌ । 
निराधारं कयाऽकाश उदडीयन्ते पतश्चिशः ॥ 

` नराणामथ नारीणां मवुभ्याणां गवां ` तथा] 
` खिहानां हस्तिनश्चैव संखष्टिः पक्तिं कथम्‌ ॥ 
मदुष्येभ्यो मचुष्या हि सहाः सिहेभ्य एव च । 
अश्वेभ्यो घाजिनः गोभ्यो गावः स्युर्लोकमातरः ॥ 
मयूरेभ्यो मयूरा हि हंसा हंसेभ्य पव च । 
शकाः शकेभ्यश्चित्रेभ्यो कपोतेभ्यः कपोतकाः ॥ 

- बीजेभ्यो ऽव्यल्पकायेभ्यो ऽचिन्त्यशक्ति पवर्धिता-। 
च्लाः शश्वत्प्रजायन्ते पत्रपुप्पफलधियः ॥ 
पाणिनां वधंयन्‌ सौख्यं वसन्ति बहुलाः समाः । 

वितरन्ति च खानि रसवन्ति फलानि च ॥ 

अणडेषु पेशिषु तरष्वविनिश्चितेषु भाणो हि जी्रघषुपधावति यत्र यज।' 
अत्यदुभुतेयं रचना मनोहरा खुखधरद्‌ा राजति तञ्न तत्र ॥ 


यत्रेदशी -ज्ञानात्मिका सावेत्निका समानावयवसंखाना खुशो- 
भना अनंता रचना तज्न विद्यत पव कोऽपि सत्‌ चित्‌ आनन्द खरूपः 
तया बुद्धिः स्वीकरोति। । 
तथाहि शिवपुराणे बा० सं° परूव० ४ अध्याये- 
अस्तिकश्चिदपयंन्त रमणीय शणाश्नयः। 
पतिर्विश्वस्य निर्माता पञ पाश विमोक्तशः॥ 
अभावे तस्य विश्वस्य खष्टिरेषा कथं भवेत्‌ । 
अचेतनत्वादज्ञानादनयोः पश्च पाथयोः॥ 
भधान ` परमारघादि यावत्‌ किञिदचेतनम्‌ । 
न॒तत्कठं खयं दष्टं बुद्धिमत्कारणं विना ॥ 
जगश्च कठं सापेक्तं कार्य सावयवं यतः। 
तश्मात्कायस्य कठत्वं पत्युनं पश पाशयोः ॥ 
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पक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन । 
संखज्य विश्वं भुवनं गोषान्ते संचुकोच सः॥ 
विश्वतश्चज्लरेवाय सुतोयं विश्वतो . सुखः। 
तथैव विश्वतो वाड र्चिश्वतः पाद संयुतः ॥ 
दावा भूमी च जनयन्‌ देव पको महेश्वर, । 
स पव सवं देवानां भरभवश्चोद्धवस्तथा ॥ 
 सवानन शिरो प्रीवः सवभूत गुहाशयः । 
सवेव्यापी च भगवां स्तस्मात्‌ खवंगतः शिवः ॥ 
सर्वन्दिय ग॒णाभासः स्वंन्द्ियविवसितः। 
सवस्य प्रुरीशानः सर्व॑स्य शरणं उखहत्‌ ॥ 
अचन्लुरपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि श्णोति यः। 
सवं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरषं परम्‌ ॥ 
तथाच भागवते 
एकः स -श्रात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः खथञज्जोतिरनन्त आच्यः। | 
नित्योऽ्तरोऽजज् खुखो भिरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो युक्त उपाधितोऽपतः॥ 
 चिष्णौ च | | 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक मशेष लोभादि निरस्त संगम्‌। 
पकः सदैकः परमः परेशः ख वाखुदेवो न यतोऽम्यदस्ति॥ । 
घद्‌न्ति तत्तत्वविद्‌ः तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 4 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शच्यते ॥ 





एक सत्‌ विरा बहुधा वदन्ति । 
एक सन्त बहुधा कर्पयन्ति । इति शतिः 
क खषटे; प्राक्‌ 
आसीद क 9 तमोभूत मधरज्ञातमलक्तणम्‌ । 
मविक्षेयं प्रखुत्तमिव सवतः ॥ 
ततः श्वय॑भूभेगवानष्यक्तो व्यञ्जनम्‌ । 
४. महाभूतादि वरत्ताजाः प्रादुरासोनत्तमोञुदः ॥ 
याऽसावतीन्दियम्राह्यः सुदमोऽब्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूत मयोऽचित्त्यः स पव खयभुद्रमौ ॥ 
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भरशासितारं स्वंषामणीयांसमणोरपि । 
खक्माभ स्वक्रधी गम्यं विदां पुरुषं परम्‌ ॥ 
प्तमेके वद्न््यभरि मजु मन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके पर भ्रण मपरे जह्य शाश्वतम्‌ ॥ इति मनुः 
तथाहि बिष्णुसहस्रनान्नि युधिष्ठिरस्य पः 


किमेकं दैवतं लोके # वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमचन्तः्राप्वुयुमांनवाः शभम्‌ ॥ 





तस्योत्तरे भीषम वचनम्‌ । 
जगत्थञ्यु देव देवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवश्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचेयक्िव्यं क्या पुरुषमव्ययम्‌ । . 
ध्यायं स्तुवन्नमस्यं्च यजमान स्तमेव च ॥ 
अनादि निधनं विष्णुं सवलोक महेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यत्तं उतुवभित्यं सवेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
बरह्मख्यं सवेधमज्ञं लोकानां कीर्तिंवधेनम्‌ । 
लोकनाथं. महद्धूतं सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो मह्तपः। 
परमं यो महटुन्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ 
पवित्राणां पवि यो मंगलानाश्च मंगलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 
तथा च विष्णुसहसरनाश्नि स्तो्े- 
पूतात्मा परमात्माच भुक्तानां परमा गतिः। 
अव्ययः पुरुषः साली स्षेरक्नोऽक्तर पव च ॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः । 
नारसिंह वपुः भीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥ 
सवेः शवः शिवः स्थागुपंतादिर्भिंधिरययः। 
. स्वयभूः शमुरादित्यः पुप्करात्तो महास्वनः ॥ 
` इशानः पाणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः पजापतिः। 
दिरणएथगभां भूगभो माधवो मधुसूदनः ॥ 
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` श्रां बहुशिरा बध्ु विश्वयोनिः शचिश्चवाः । 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देव श्रहुखः ॥ इत्यादि ॥ 


तथा च भागवते 

दितिपयोबतकथायां देवस्तुतौ । 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । 
सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्तिणे ॥ 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सवं विद्याधिपतये भूतनां पतये नमः॥ 


भारते 
वसनात्सवभूतानां वसुस्वादेवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो क्षेयो योगिभिस्तच्वदशिभिः॥ 
विष्णुपुगणे | 


सवांणि तं भूतानि वसन्ति परमात्मनि । 
भूतेषु च सर्वात्मा वाशुदेव स्ततो स्मृतः ॥ 
मनु, 
आपो नारा इति भोक्ता आपो वै नर सूनवः । 
१ ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्ध्रतः ॥ 
भारतं 


नराजातानि तत्वानि नाराणीति ततो षिः 1 
\ तान्येव । चायनं त्य तेन नारायणः र्प्रतः ॥ 


बह्मवेवतते 


० यलात्तस्मान्ारायणः स्तः ॥ 

ह (ल जगतो धाता अयाता सनातनः । 

माता पिता 1 शरणं विधाता विश्वभावनः ॥ 

स) ता सला घ्राता निवासश्च खुहद्वतिः । 
नराणां सर्वं भीः परमस्तेन नारायणः स्मतः ॥ ` - 
तसाञ्ारायया जगतामयनं शरणं हरिः । 9 
इति सुनिभिः संभरकीत्यंते ॥ इति हारीतः! ‹ 
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| शिवपुराणे | 
| अनादि मल सं्छेष प्रागभाव खमावतः। 

मत्यं तपरिश्युद्धात्मे त्यतोऽयं शिवं उच्यते ॥ 

अथवा ऽशेषकल्याणगुणेक धन ईश्वरः । ` 

शिव इत्युच्यते सद्धिः शिव तत्वाथं वेदिभिः ॥ 


{ चमतापनीये 
रमन्ते यो गिनोऽनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि । 
इति रामपडे नासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
रमते सवं भूतेषु स्थावरेषु चरेषुच । 
अन्तरात्म खरुपेण यच्च. रामः भरकीत्येते ॥ 
| भारते | । 
ङृष्णाय वाखदेवाय हस्ये परमात्मने । 
प्रणतः कशनाशाय गोविदाय नमो नमः ॥ 
` सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पर्थादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय भीरृष्णाय वयं उमः॥ ठ 
अतः ॐ नमो भगवते वाखदेषाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमः 
शिवाय भरीरामाय नश्षः भीकृष्णाय नमः | 
पते भंजाः गरणम्त्येकमद्वितीयमजं विम्‌ । 
विश्वोत्पत्यादि कर्तारं सिदानंव्‌ रूपिणम्‌ ॥ 
नारायणो वाघुदेवः ख्द्रो विष्णुः पितामहः । 
रामः ष्णः {शवो ह्येकः स्तूयते बहुनाममिः ॥ 


| तेथा च शिवपुराणे कैलास संहितायां ९ अध्याये- 


शिवो मदेश्वरश्वैव ख्द्रो विष्णः पितामहः । 
संसार वैद्यः सर्वषः परमात्मेति उच्यत । 


नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य ॥ 









` ल<-0. ऽ५५८त1 71808010 6॥1 (78011041) 608 10/11 8181851. [1411260 0\/ 66819011 


५५ 
पि 


( ४४ ) 
 तस्येकस्येव तिखः संज्ञाः 


तथा च विष्णुपुराणे . 


- खषटिखित्यंतकरणीं ब्रहमविष्णु शिवाभिधाम्‌ ! 
स॒ संज्ञां याति भगवानेक ध्व जनादनः॥ 


बृहन्नारदीयपुराणे च .. 

वन्दे जन्दावनासीनमिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ । 
उपेन्द्रं . साद्रकासणयं परानन्दं परात्परम्‌ ॥ 
शन्तयांमी जगद्ष्यापी खवं साक्ली निरञ्जनः । 
भिन्नाभिन्न स्वकूपेण धतो वै परमेश्वरः ॥ 

यो बह्मरूपी जगतां षिधाता स एव पाता क्विजविष्णुरूपी । 

कलट्पान्तरुद्राख्यतनुः स देवः शेतऽधिपानस्तमजं भजामि ॥ 

शिवखरूपी शिवभक्ति माजां यो विष्णुरूपी हरिभावितानाम्‌ । 

संकल्प पूरवरोह्मकदेह॒देतुस्तमेव नित्यं शरणं प्पे ॥ 
नारायणोऽन्तरोऽनन्तः सर्वव्यापी निरञ्जनः! 
तेनेदमखिलं व्याप्तं जगत्खथावरजङ्गमम्‌ ॥ 
तमादिदेव मजर केचिदाहः रिबाभिधम्‌ । 


2 ` केचिद्धिष्एुं सदा सत्यं बरह्माणं केचिदूचिरे ॥ 
तथा च शिवपुराणे 
` ज्ञान संहितायां 9 ध्याये 
महेश्वर उवाच- | 


त्रिधा भिन्नो दाहं विष्णो ब्रह्मचिष्णुहरांख्यया । 
सगर्लालयगुरोनिष्कलोऽयं सद्‌ा हरे ॥ 

अह भवानय्चैव खद्रोऽयं यो भविष्यति । 

एकं रूप न भेदोऽस्ति भेदे च बंधनं भवेत्‌ ॥ 

तथापीह मदीय वै शिवरूपं सनातनम्‌ । 

ठ मूलभूत सदा भोक्त सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
| एव ज्ञात्वा सद्‌ ध्येय तव जिज्ञासुना त्वया ! 


महशेने फलं दवै तदेव तव दर्शने ॥ 
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ममेव. हदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ । 
उभयोरन्तर यो वै न जानातिमतो मम॥ 


तत्रेव शिवपुराणे 


ज्ञा, स. ५ अध्याये विष्णु भ्रति 

महेश्वर उवाच- 

मम॒ ष्येयं भवांश्चैव तथ ध्येयमहं पुनः। 

श्मादयोरन्तरं नैव द्यशुमा्न विचारतः ॥ 

त्वाश्च समाधिता ये वै मामेव ससुपाधिताः। 

न्तर यश्च॒ जानाति निरये पतति धवम्‌ ॥ 
्रीहरिः-उवाच- 

शङ्कर श्रयतां मत्तः छपासिन्धो जगत्पते 1 

मम ध्येयः सदा स्वश्च भर्िष्यसि न चान्यथा ॥ 

भवतः स्वंसामथ्य लब्धं चैव पुरा मया। 

प्षणमात्रमपि च ते ध्यानं वै परमात्मनः। 

चेतसो दुरतश्चैव मा गच्छतु कवाचन ॥ 


तथाच- 


भागवते स्कं. ७ अध्याये 


्रीभगवादचवाच- 

श्रहं बह्मा च शर्वश्च जगतः कारण परम्‌ । 
श्मात्वेश्वर उपद्रष्टा खयदगविशेषणः ॥ 
्रात्ममांयां सभाविश्य सोऽह गुणमयीं द्विज । 
सृजन्‌ र्षन्‌ हरन्‌ विश्व दभर संज्ञं क्रियोचिताम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ चह्मरयद्धितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रहम रुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽलुपश्यति ॥ 
यथा पुमान्न खागेषु शिरः पारयादिषु कचित्‌ । 
पारश्यवुद्धि कुर्ते प्व ९५८ मत्परः ॥ ` 
जयालामेकमावानां .यो न पश्यति वै मिदाम्‌ । । 
सर्वभूतात्मनां ब्रह्म॒ स शान्तिमुपगच्छति ॥ 
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प्रहामारते शांतिपवेणि ३४१ अध्याये- 
श्रोभगवादुवाच- 
अहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पारड्नन्दन । 
तसादात्मानमेवाग्र सद्र सं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
यद्यहं नाचंयेऽयं वै ईशानं वरद शिवम्‌ । 
श्रात्मानं नाचंयेत्क्िदितिमेभावितात्मनः ॥ 
मया भ्रमाणं हिं छृतं लोकः समञवत्तते । 
प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽचुतं सिमा मन॒ 1 ` 
खुदो नारायणश्चैव सत्वमेकं द्विधाङूतम्‌ ॥ 
इति संचित्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वरम्‌ | 
पु्राथमाराधितवानहमात्मानमात्मना ॥ 
नहि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्धिवुधाय च । 
ऋत आत्मानमरेवेति ततो खद्रं भजाम्यहम्‌ ॥ 
सब्रह्मका सरुदराश्च सेन्द्रा देवाः सहर्षिभिः । 
अचेयन्त्‌ खरश्रष्ठ . देवं नारायणं हरिम्‌ ॥ 
तथा हि वरते अयुशासन पवंशि- 
न्‌ ; परमं परेषां देवेषु देव वरदं वरेरयम्‌ 1 
क ह शीषांय नमः शिवाय सदस्लनामाय ज ना दनाय ॥ इति॥ 
, 4 षाखुदेवाय तथा ॐ नमो नारायणाय तथा 
बाय इत्यादि मतराणां युगपद्धारणमुदाराणां स्मातेवेष्णव- 
साणमञुङ्ललम्‌। अतो हि 
व वतेते कामकारतः । 
चल मवाभ्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
" अल पमाणं ते कार्याकार्य भ्यवध्ितौ । 
। त्वा शाल विधानोक्त कर्तुमिहार्हसि 
इति भगवत कप कतुमिहाहंसि ॥ 
जिवनणुरोरलशासनं वक 
मनसि निधाण् ९ रलुशासनं सखुचितमान धू 
गय सवेमूतदयया से से 
ति 1 सवषाञ्ुपकारायसवः 
ह धम तेपरभीपष्सद्धिः विज्ञ ४ 
नाणा प्रचारः करणीयः ॥ 
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सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । 
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं लमः ॥ 


छि रूपं परमासनः । 
तत्रभागवते- | | 
 -श्रात्मा नित्योऽग्ययः शद्ध पकः देज्ञ आश्रयः । 
अविक्रियः खग हेतु व्यापको ऽसंग्यनाश्रतः॥ 


पकः शद्धः खयंज्योतिनिंणंणोऽसौ गुखाश्चयः। 
सवगो ऽनाचरतः सा्तो निरात्मात्मात्मनः परः ॥ 


शिवपुराणे बाथवीयसंहितायां परबेभागे ४ अध्याये 


ऋषय ऊच्ुः- 
बुद्धीन्द्रिय शरीरेभ्यो भ्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌! 
आत्मशब्दाभिधेयस्य वस्तुतोऽपि कुतः स्थितिः॥ 


वायुखुवाच- 
बुद्धीन्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरिक्तो ˆ वियुधेवः। 
श्मस्त्येव कशिचिदात्मेति हेतुस्तत्र खुदुगंभः ॥ ^ 
` बुद्धीद्दियशरीराणां नात्मता सद्धिरिष्यते। 
स्प्रते रनियतक्ञाना दयाषदेहवेदनात्‌ ॥ 
द्मतः स्मर्ताभू तनामशेष्ेयगोचरः। 
छन्तयांमीति वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥ 
सर्वं त्न स सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति शाश्वतः। 
तथापि कापि केनापि व्यक्तमेष न दश्यते ॥ 
नैवायं चच्चषा म्राह्मो नापरैरिन्दरिथैरपि। 
मनतैव अदीन महानात्माऽवसीयते ॥ 
न च खोन पुमानेष नैव चापि नपुंसकः। 
नैवोद्ध ना पि तियेक्‌ च नाधस्तान्न कुतश्चन ॥ 
अशरीरं शरीरेषु चलेषु . खारषुमव्ययम्‌ । 4 
सदा. पश्यति तं धीरो नरः; भत्यवमशेनात्‌ ॥ 
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तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कदिपितस्य च । 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 

नैव द्यी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः! 

यथच्छरीरमादत्तं तेन॒ तेन स युज्यते ॥ 
स्थूलानि सुदमाणि बहनि चैव रूपाणि देषो खगुशे छंणोति। ` 
्रियागुरेरात्मणुरौश्च तेषां संयोग दहेतु रपरोऽपि दष्टः ॥ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्णए्ारमनेकरूपम्‌। 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुध्यते सर्वपाशैः ॥ 

भोवत्राह्य मनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 

कला सगकरं देवं ये विदुस्ते जडस्तलम्‌ ॥ 


भागवते ११ स्कंघे ३ अध्याये । 
राजोवाच- 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
निषठामहंथ नो घु यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ 
पिप्पलाघन उवाच- 


* श्युदधव भलयहेतुरदेतुरस्य यत्खभजागर | 
देन्य र॒खषुसिषु सद्रहिश्च। | 
स सखुददयानि चरन्ति येन सञ्नीवितानि तदवेहि परः नरेन्द्र ॥ | | 

नः | शतिवागुत चह्धरात्मा प्रारोद्धियाणिचयथानलमर्चिषःखाः। | 

सतव रजतम दति त्ममूलम्था्तमाह यदते न निषेधसिद्धिः ॥ | 
हान मियां ९ ` "देकमादौ स्रं महानहमिति भरवदम्ति जीवम्‌। | 

न ्हवमाति सदसश्चतयोः परं यत्‌। | 

ह स्य ऽसौनद्षीयतेसवन रिणाहि। 

संज शश्वदनपाययु विठव्यमिचा 4" 

~ ५48 प्राणो यथेन्दियवलेनविकष्पितंसत्‌ | 
सन्ने यदिन्दरियगरो तरम्बिनिश्चितेषु भारोदि जीव सुपधावति | | 

* पः कूटस्थ आशयभ्रते तदधुस्श्वविनेः 9 | 
तसिन्विश्॒रपलभ्य या चेतोमलानि विधमेहुएकमैजानि कमैजानि। | 
वआत्मततवंसात्ा्थामलदशोः सविदमकाः ' | 
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( ४& ) 
अन्यत्र च -- | , 
भागवते- 


विद्धं केवलं ज्ञानं भत्यक्‌ सम्यगवसितम्‌ ! 
सत्यं पूणं मना्न्तं निसं नित्यमदहयम ॥ 
ऋषे विदन्ति सुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रिया शयाः । २-६ 
ज्ञानमाच्रं परं बह्म परमात्मेभ्वरःपुमान्‌ । 
` दृश्यादिभिः परथगूमावैः भगवानेक श्यते ॥ २-३३ 
शश्वत्प्रशान्तमभय ्रतिवोधमाे शुद्धं समं सदसतः परमात्मतस्वम्‌ । 
शब्दो न यच पुख्कारकवान्‌क्रिया्था मायापरैत्यभिसुखेच विलजमान! ॥ ` 
त पद्‌ भगवतः परमस्यपुंसो ब्रह्मेति यद्धिदुरजसखस्लं विशोकम्‌ । 
सध्यूडः नियम्य यतयो यमकतंहेति जद्युःखराडिव निपानख निज्मिदुः ॥ 
सश्रेयसामपिविभुर्भगवान्यतो ऽस्य मावखभावविहितस्यसतःपरसिद्धि। 
देहे खधातु विगमेऽनुविशीर्यमाले व्योमेव तत्न पुरुषो न विशीयंतेऽजः ॥ 
तेतरक्ञ आत्मा पुरषः पुराणः सात्ताल्खयं ज्योतिरजः परेशः । ` 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः खमाययात्मस्यवधीयमानः ॥ 
यथानिलः स्थावर जंगमानामाव्म खरूपे निषि ईशेत्‌ । 
एवंपरोभगवान्‌ वासुदेवः स्तेवक्ञ॒ आत्मेद मञभविष्टः ॥ 


ू छत्र तस्यात्सनः स्थितिः | 
तत्न कटोपनिषदि- | | ४ 
अङ्गम पुरुषो मध्य ्ान्मनि तिष्ठति । । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो िगुप्सते । पएतद्धैतत्‌ ॥ 
श्वेताश्वतरोपनिषदि- | । 
यद्‌ास्मतस्वेन त॒ ब्रह्मतस्वं दी पोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धरुवं सवंत्चै्िंथ॒द्धं ज्ञात्वादेवं सुच्यते सबेपाशैः ॥ 
एषो ह देषः प्रदिशोऽचुसर्बाः पूवां ह जाता स उ गभ॑ अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङजना स्तिष्ठति विश्वतोमुखः ॥ 
यो देवोऽग्नौ यौऽप्ड यो विश्वं युवनमाविवेश । 
य श्रोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ 
ततः परं व्रह्म परं शृहन्तं यथा निकाय सवं भूतेषु गृहम्‌ । . ~ 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितार मीश तं ज्ञात्वाऽमृताभवम्ति ॥ 
४ ५; 
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( ५० ) 
सर्वानन शिरोग्रीवः स्वंभूत गुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्माव्सवं गतः शिवः ॥ 

छ्मपाणिपादो जवनो अ्रहीता पश्यत्यचच्चुः स -णोत्यक्रणंः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमारग्रधं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो निहितं गुहायाम्‌ 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः भसादानमदहिमा न मीशम्‌ ॥ 

सवेतः पाणिपादं तत्सवं तोऽक्तिशिरोमुलम्‌ । 

सवेत श्चतिमल्लोके सवंमाश्त्य तिष्ठति ॥ 

सर्वेद्दिय गुणाभासं सवंन्दरिय विवर्जितम्‌ । 

सवस्य प्रमुमीशानं सवस्य शरणं श्हत्‌ ॥ | 
सुद्माति सुदं कलिलस्य मध्ये विश्चर्य खष्ार मनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ्ञात्वा शिवं शान्ति मत्यन्तमेति ॥ 

. एष देवो विश्वकमां महात्मा सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हदा मनीषी मनसाऽभिक्लपघो य पतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ 
अशुष्टमाजः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हदा मनीषी मनसाऽमिक्लप्तो य एतदिदुरभ्र तास्ते भवन्ति ॥ 

न संदृशे तिष्ठति रूपमक्य न चन्ञुषा पष्यति कश्चनैनम्‌ । 
हदा हविस्थं मनसा य एन मेवं विदुररतास्ते भवन्ति ॥ 
क स ८ सवेभ्यापी व 
^ सवेभूताऽधवासः साक्ती चेता केवलो निशुणश्च ॥ 
इ 4 ष वीजं बहुधा यः करोति। 
त्मस्थ यजुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं ं नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना मेको बहत विदयाति कामान्‌ । 
वकारण साख्ययोगाऽधिगम्यंक्ञात्वादेवं सुच्यते सपौरः ॥ 
व परोऽन्यो यस्मात्प्पञ्चः परिवतंतेऽयम्‌ । 
ति 
पति पतीन पए 1 ५४ श दैवतम्‌ 
० भुवनेशमीञ्यम्‌ 
व रण च बिद्यते न तत्छमश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । 
1911 
सकारणं करयाधिपाणि नैव च तस्य । 
लः कारण करणाधिपाधिपो न चास्य करिचिज्ञनिता न चार्धिपः ॥ 
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( ५९ ). 


न. तत्र खयां माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्निः। 
तमेन भान्त मट्धुमाति स्वं तस्य भासां सर्वमिदं विभाति ॥ 
व्रहदारख्यके । | | 

स वा पष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः भाणे य एषो 
ऽन्तद्ेदय आकाशस्तस्िज्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्व॑स्या- 
धिपतिः। 

अथमात्मा सवेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मघु 
यश्चायमसिन्नाव्मनि तेजोमयोऽष्टतमयः पुरूषो यश्चायमात्मा तेजो- 
मयोऽष्रुतमयः पुरूषो ऽयमेव स योऽयमत्मेदमश्तमिद्‌ जह्लेदं सर्व॑म्‌॥ 
ऋन्दोग्ये । । 

स वा श्रयमात्मा सवेषां भूताना मधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा 
तद्यथा रथनाभौ च स्थनेमौ चारः सवं समर्पिता प्वभेवास्मन्ना- 
त्मनि सवांणि भूतानि सधं देवाः सवं लोकाः सकें प्राणाः सवः पव 
आत्मनः समर्पिताः ॥ . 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो बिमृत्यु विशोको विजिघ्रतलो- 
ऽपिपासः सत्यक्रामः सत्य सङ्कर्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
स सर्वाश्च लोकानाभोति सर्वाश्च कामाल्यस्त मात्मान मुवि 
विजनाति इति । 
तैत्तरीये । 6 

स य एषोऽन्तहंदय आकाशः। तस्िन्नयं पुरुषो मनोमयः । .. 
छश्चतो हिररमयः॥ | ष 


खुण्डको पनिषत्‌। ः 

पराणो दयेष.यः सर्वमूतै, विभ्छति विजानन्विद्वान्मवते नातिवादी । 
्रातमक्छीङ आत्मरतिः क्रियाबा नेष बरह्मविदां करिष्ठः ॥ 
सत्येन. लभ्यस्तपसा द्येष.आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयं ण॒ नित्यम्‌ । 
न्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो यं पश्यन्ति यतयः क्लोरदोषाः ॥ 
सत्यमेव जयते नाऽद्धतं सत्येन पंथा किंततो देवयानः। 
येनाक्रमन्तृषयो -द्या्कामा  यज्न तस्सत्यस्य परमं निश्ानम्‌ ॥ 
बृहच्च ॒तदिन्यमचिन्त्य रूपं सूचमा्च तद्परुदमतरं विमाति। 
दूरातूुदूरे तदिडयन्तिके च पश्यत्सिदैव तिहितं गुहायाम्‌ ॥ 
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(५२) 
न चद्धषा शते नापि वाचा नान्यद स्तपसा कमेणा वा 
ज्ञान भसादेन विशुद्ध स्व स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ` 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिनप्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्रास धित्तंस्वंमोत प्रजानां यसिन्विश्डे विभवत्येष आत्मा ॥ 


छत्र वै याज्ञवस्क्यः- 
द्वास्छति सहल्नाशिः हदयादभिनिःखताः । 
हिताऽहिता नाम नाञ्यस्ताखां मध्ये शशिप्रभम्‌ । 
मणडलं तज्ञ मध्यस्थ आत्मादीप इवाचलः । 
` खन्ञेयस्तं विदित्वेह ` पुनराजायते न त॒ ॥ 
द्मनन्य विषयत्वा मनोबुद्धिरुतीन्द्रियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हदये दो पवत्प्रयुः ॥ 
भागवते- 


अधो्तजालम्भमिहाऽश्मात्मनः शरीरिणः संखति चक्रशातनम्‌ । 
तदुब्रह्मनिवांण षुं षिदुवुधाक्ततो भजध्वं हदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
कोऽति पयासोऽखुर वालका हरे रुपासने स्वे हदिच्द्रवस्सतः। 
खस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः कं विषयोपपादनैः ॥ 


साकारध्यानस्‌ 
° भागवते- 


केचित्स्देहान्तटेदयाकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभज कञ्जरथाङ्गरलं गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ 
र व कदं थ किंजल्क पिशंगवाससम्‌ । 
महा ं स्फुरन्‌ महारल्न किरीट छर्डलम्‌ ॥ 

इ हसितेक्तणोल्लसद्‌ घूभङ्ग संसूचित भूर्य जुभहम्‌ । 
२४ मेनमीश्वरं यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥ 

न सा न नयाजुमाषयेत्पादादि यावद्धसितं गदाभ्रतः 
जितं जितं स्थानमपोष्य धारयेत्परं 


परावरेऽस्मिन्‌ परं शुद्यति धीयंथा यथा ॥ 
यावन जायेत परावरेऽस्मि 
तावरस्थवीयः पुरुषस्य रूपं विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 


= भूतेष प्रयतः स्मरेत ॥ 
| ७ भत लक्षितः स्थात्मनाहरिः । 
४: लन्तशुरचमापकैः ॥ . 


2-0. 5\/8111| 41181180 © (18011) \/&08 [५6|| \/8/8/1851. [21411260 0 ©68/10011 


।, 


(. ५३ ) 


तस्मात्‌ सवांत्मना राजन्‌ हरिः सर्व्॑र स्वद्‌ 1 
भरोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतंब्यो भगवान्दरणाम्‌ ॥ 
तमेवात्मानमात्मस्थं सर्व॑भूतेष्वस्थितम्‌ । 

| पूजयध्व गरणन्तश्चध्यायन्त चासङृद्धरिम्‌ ॥ 
तथा च गीतायाम्‌- 

समं सषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमखःपरम॒च्यते । 
ज्ञाने क्षेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्यधिष्ठितम्‌ ॥ 


सनातन धमे मूलम्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवो हि स्वंभूतेष्ववखितः 
पतञ्ज्ञानं हि सवेस्य मूलं धमेस्य शाश्वतम ॥ 
अतो हि महषिणा न्यासेनोक्तम्‌-- 
श्रयतां घम सवध्वं श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌ । 
आतमनः ` प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यदन्यैविदहितं नेच्छेदात्ननः कम पुरुषः 
न तत्परेषु कुवीत जानन्नपरियमात्मनः ॥ 

जी वितु यः खयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रथातयेत्‌ । 
यदयदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयत्‌ ॥ . ` 


पुनरेव भारते- 
पव धमो महायोगो दानं भूतदया. तथा । 
ब्रह्मच्यं' तथा सत्यमयक्रोशो धृतिः क्षमा । 
सनातनस्य धममस्य मलमेतत्सनातनम्‌ ॥ 


तथा श्रीमद्भागवते ७ स्कन्धे ११ अध्याये 


सनातनधमं निरूपणम्‌ 


युधिष्ठिर-उवाच । 
भगवन्‌ ओतुभिच्छामि णा घम सनातनम्‌ । - ` 


वर्णीश्रपायारयतं यत्वुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥ 


((--0. 8111 ^1111811804 1 (718010८) \/6€५8 [५५ \/3.81129. [2141260 0 68100111 
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नारद उवाच- # ऽय 
धमः मूलं हि भगवान्‌ सवेवेदसयो दरिः । 
स्पृतं च तद्विदां राजन्‌ येन चात्मा प्रसीदति ॥ 
सत्यं दया तपः शौचं तिति्े्ता .शभो दमः । 
अहिंसा बरह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आजेवम्‌ ॥ 
सन्तोषः समदक्‌. सेवा म्राम्येहोपरः शनैः । 
णां विपर्थये हेष मौनमात्मविसशेनस्‌ ॥ 
ञअत्नाद्ादेः संविभागो भूतेभ्य यधाहेतः। 
तेष्वात्मदेवताव॒द्धिः सुतरां खषु पाण्डव ॥ 
श्रवणं कीतंनं चास्य स्मरणं महतां मतेः । 
सेवेज्यावनत्िदीस्यं सख्यमात्म समपेणम्‌ ॥ 
चणामयं परोधम; सर्वेषां सखदाष्टतः. । 
तिशन्लचणवान्‌ राजन्‌ सवोत्मा येन तुष्यति ॥ 
यतश्च गीतायां- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽज्ञैन। 
खं वा यदि चा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
विद्याविनयसंपन्ने बाह्मशे गवि हस्तिनि 1 
` शनि चैव श्वपाके च परिडताः समदशनः ५ 
तथोपकरतोपचारेराराधितः खुरगसं हदिबद्धकामः। 
यत्सवभूतद्ययाऽसदलम्ययैको ग ॥ 
सकष त ५6 
€ ¢ सषे सन्तु प्रया 
स१ भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
भगवत - 
` ` सबषमान्परि्य्य क वज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो ~ 9 ॥ 
व मोच्चयिष्योमि माशयः ॥ 


-0. 5५/81) 11181186 ©॥1 (72180111) \/€५8 [५6|| \/8/90891. [21411260 0 66810011 
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उत प्रतिज्ञा च 
समोऽहं सवभूतेषु न मे बेष्योऽस्ति न परियः} 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो मलते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितोहि सः ॥ 
क्तिमं भवति धमोत्मा शग्वच्छांतिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिः जानीहि न मे मक्तः पणस्यति ॥ 
माहि पाथं उ्थपाभित्य येऽपिस्युः पापयोनयः। 
चख्ियो बैरयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यांतिःपरां गतिम्‌ ॥ 
इति जगवदुपदेश्वः सर्वेषु देशेषु प्रचारणीयः भगवतः 
प्रतिज्ञा च घोषणीया । 
अ तुद्रूलं चास्य प्रथन्नस्ेष समयः । 
तद्यथापद्मपुराणे-भक्तिप्रति  नारदवचनम्‌- 
कलिना सदशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्िर्स्त्वां खापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ 
अन्य धमांर्स्तिरस्ृत्य पुरस्छृत्य महोत्सवान्‌ । 
तदा नाहं हरेदांसो यदि त्वां न भवतंये॥ 
त्वदन्विताश्च येः जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निभेयं कष्ण मन्दिरम्‌ ॥ 
मतः अखिलेषु नरेषु नारोषुच शिवा सर्वाथं खाधिका भग- 
वद्धक्ति ुत्पादनोया संबधंनीया च लोकद्यसाधकः धमांबहः पापनुत्‌ 
अभ्युदय निःश्रेयसकरः सनातनोधमेः सिच्यसिद्योनिंविकारैः 
मुक्तसंभेरनहं वादिभिः धृत्युत्साहसमग्वितैः सर्वैरपि धर्मचारिभिः 
ज्ञानिभिश्च भरचारणीयः। स्वैरपि सनातनस्य धमंस्य परिज्ञाने 
श्माचरशे प्रचारे च अहरह, यज्ञः करणीयः । नया रीत्याच 
सर्वभूताऽधिवासः खरः ष्टाः सषा पिता सैषां शरणं सवेषां 
खहत्‌ परमात्मा परितोषणीयः ॥ 3: 
इतीयं उयासशिष्यस्य भारद्षजस्य ` पाथना । 
पादयो रपिता. शंमोः भूयाक्वैलोक्यशंकरी ॥ 
श्रीकृष्णापंणमस्वु ॥ | 
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थ्‌. कथा भागः | 


प्पुराणे 
वासुदेवाभिधान स्तोत्रम्‌ 
[4 ; © 
दादशाच्तरो म॑श्नः स्ेवर्णेजपनीयः । 
स्वा हख्वाच-- ह „ € 9 
वासुदरेवाभिधानं यश्ुवेमुक्तं हि बाह्यरोः । 
श्रोष्याम्यहं यदा मद्र गति स्वां प्राप्चुयां तदा ॥ 
पुरयात्मना भाषितं वे मुनिना सयत(त्मना ॥ 
तदाहं पातकान्पुकतो भविष्यामि न संशयः । 
विज्वल उव्राच-- 
| तवार्थं पृच्छितस्तातस्तेन मे कथितं च यत्‌ 
तत्तेऽहं भ्रव्यामि शाश्वतं खु सत्तम ॥ 
त ॐ" अस्य आ्रीवसुदेवाभिधानल्तोत्रस्याजु्ुषडन्दः नारव्‌ ऋषिः 
ओङ्कारो देवता सघेपातकनाशाय चतु्र्गसाधना्ये च ध्रिनियोगः ॥ 


१९# 

सः नमो भगवते वासुदेवाय इति मं; । 

परम पावनं युरयं॒वेदक्षं वेदमन्विरम्‌। 

वि्याधारं मलाधार प्रणवं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 

निरावासं निराकार खुप्रकाशं महोदयम्‌ । 
गुणकत्तारं नमामि प्रणवं परम्‌ ॥ 

गायत्री साम गायन्तं गीतं गीतञ्ुभियम्‌ । 


गन्धव गोत भोकारं परशु तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
18 . महोत्साहं महामोहविनाशनम्‌ 


क ऽ घ गुणातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ 
च या भूत्वा भूतानां भूतिवद्धंनः। 
स ५९ सद्धम नमामि प्रणवं परम्‌ ॥ 

- (चारं वेदसं क _ यदाज्यं यश्वक्भम्‌ । । 
` सवस्य ज्ञोकस्य ओङ्कारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
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तारकं सूवलोकानां नोरूपेण विराजितम्‌ । 
संसाराणेषमञ्नानां नमामि प्रणवं. हरिम्‌ ॥ 
वसते सवभूतेषु पकसर्पेण नैकधा । 
धामकैवल्यसूपेण नमामि वरदं सुखम्‌ ॥ 
सूच्मं सुश्मतरं शद्ध निर्णंसं युशनायकम्‌ ! 
वर्जितं पाकृतैभविवेदाख्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
देवदैत्यवियोगैश्च वबजितं तुष्िभिस्तथा । 
वेदैश्च योगिभिध्ययं तमोकारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
व्यापकं विश्ववेत्तारं विज्ञानं परमं पदम्‌। 
शिवं शिवशुणं शान्तं वन्दे पणवमीश्वरम्‌ ॥ 
यस्य मायां प्रविष्टास्व बह्मद्याश्च खुरासुराः । 
` न विन्दन्ति परं शुद्धं मोच्तष्टारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
आनन्वकन्दाथ च केवलाय शुद्धाय हंसाय परावराय । 
नमोऽस्तु तस्मे गुणनोयकाय अीवाखुदेवाय महाभ्रभाय ॥ 
श्री पाञ्चजन्येन विराजमानं रविप्रमेणापि खदशेनेन। 
गदाख्यकेनापि विशोभमानं विष्णुं सदैवं शसर्णं भ्रपद्ये ॥ 
यं वेदकोशं शण गुणानामाधारभूतं सचराचरस्य । 
यं सूर्यवैश्वानर तुल्यतेजसं तं वासुदेवं शरणं भपय ॥ 
तमोधनानां निकरैः प्रश्नाशं करोति नित्यं यति धमेदेतुम्‌ 1 
६दयोतमानं रवितेजसोद्ध्वं तं बासदेव. शरणं भपय ॥ 
खधानिधानं विमलां ्रूपमानन्दमानेन विराजमानम्‌ । 
यं प्राप्य जीवन्तं खरादिलोकास्त बाखुदेवं शरणं पपे ॥ 
यो भाति श्षवंज रविप्रमावैः क्रोति शोषं च रसं ददाति । . 
यः प्राखिनामन्तरगः सवायुस्तं॒ वादेवं शरणं भ्रपय ॥ 
ज्येष्ठस्तु रूपेण स देवदेवो विमति लोकान्सकलान्महात्मा । 
पएकारवे नौरिव वर्तते यस्तं वादेवं शरणं प्रप ॥ 
` अन्तगंतो लोकमयः सदैव भवत्यसौ ख्ावरजङ्गमानाम्‌ | 
खाहासुलो देवसुखस्य हेतस्तं॒घाछदेवं 4३ शरणं भ्रपद्य ॥ 
रतैः खुपुरयैः सकलेस्तु पुष्टः स सौम्यरूपैगुणवित्स लोके 
रल्ञाधिपो नि्मलतेजतैव तं बाखदेवं शरणं भपदये ॥ 
अस्त्येव स॑ विनाशदेतः सवायः सवेमयः स सवः । 
विना हषीकैर्विषयान्धमुकते तं बाखुदेवं शरणं भप ॥ 
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तेजः खरूपेण विभति लोकान्सत्वान्समप्तान्खचसचरस्य । 
निष्केवलो ज्ञानमयः. सुश्यद्धस्तः वासुदेवं शरणं श्रपये ॥ 
दैत्यान्तकं दुःखविनाशपरूलं शान्तं परं शक्तिमयं षिशालम्‌ । 
संप्राप्य देवा धिलयं प्रयान्ति तं वासुदेवं शरणं भप ॥ 
सुखं खुलाप्तं खुद्टेदः सुरेशं ज्ञानाणंश तं हितं हितं च । 
खलत्याधयं सत्यगुणोपविष्टं तं वादेवं शरणं परपदे ॥ 
यज्ञखरूपं पुरुषाथरूपं सत्यान्वितं मापतिमेव. पुखयम्‌ । 
शिज्ञानमेतं जगतां निवाखंः तं वासुदेवं शरणं भपये ॥ 
छम्मोधिमध्ये शयनं हि यस्यः नागाङ्गमोगे शयने विशाले । 
धीः पादपद्मद्वयमेव सेवते तं वादेवं शरणं प्रपये ॥ 
.पुरयान्वितं शङ्करमेव नित्यं -ती्थैरनेक्ेः परिसेव्यमानम्‌ 
तत्पादपद्मद्यमेव तस्यः श्रीवासुदेवस्य. नमामि नित्यम्‌ ॥ 
देवः ` सिदधेमनिभिः सदेव जतं सखुग्त्या उरगाधिपैश्च। 
तत्पाद्पङ्कश्हमेव पुण्यं धीवाञुदेवस्यः नमामिः नित्यम्‌ ॥ 
यस्य।पि पादाम्मसि मज्मानाः पूता दिं यान्ति.विकल्मषास्ते। 
मोतं लमन्ते मुनयः घुतुशास्तं बाखुदेवं शरणं भपदये ॥. 
पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोगेङ्गादितीर्थानि सदैव ततन । 
५४ प्राणाश्च अपापदेहाः प्रयान्ति श॒द्धाः खुं सुरारेः ॥ 
$ दोद्केनाप्यमिधिव्यमाना अत्यु्रपापैः परिलिप्तदेदाः । 
। ते यान्ति मुक्ति परमेश्वरस्य. तस्थैवः पादौ सततं नमामि ॥ 
त व. 48 खचक्रिणस्तस्य महात्मनश्चः। 
नाखयण्‌ं निनादं त सबाथयुकान्ध-नरा' भव्ति, ॥ 
वायाताः चय १ ०. याही त लक गगन , 
¦ सुमतिः बजन्तिं तं वासदेव. सततं नमामि ॥: ` 
यः संसारमहारये हि खशिहेतुकरणे व्रह्म दिकानांः प्रयुः ॥. 
पा निपतितस्योद्धारको वत्सल 


४ माम्य चरणो मकतया वरौ साधको ॥ 


सुरगणैः वामनः सामगः. 
[~ सामो दुगीतङ्तूहलः खुरगणेख्ेलो »4 + 
इव्त प्वनतेः खक्ेगंतमयान्यः पापम क 


र पाप्रभीतान्‌ रगे 
| विन्द युगलं घन्दे परं पावनम्‌. ॥ 
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राजन्तं निजमणएडले मखमसुले ब्रह्मभिया पूजितं 
दिव्येनापि खतेजसा करमयं यं चन्द्रनीलोपमम्‌ । 
देवानां हितकाम्यया खुतयुज्ञ वैरोचमस्याभैकं 
दासत्वं मम दीग्रतां खुरपते बन्दे परं वामनम्‌ ॥' 
तं दष्टं रधिमरडले मुनिगणैः संपराप्तवन्तं दिवं 
चन्दराकां त॒ तपन्तमेवसहसा संपा्तवन्तौ सदा। 
तस्यवापि खचक्रिणः खुरगणाः प्रापुलैयं साम्प्रतं 
काये विश्वविकोशके तमतुलं नौमि भशं विकमम्‌ ॥ 
इति ध्ीमहापुराणे पाभ गुर्तीर्थे ऽन दतितमोऽध्यायः ॥ | 
विष्णएुख्वाच- 
स्तोजं पवि्रं परमं पुराणं पापापहं पुरयमयं शिवं च । 
धन्यं स्ुसूक्तं परमं खुजांप्यं निशम्य राजन्‌ स खली वभूव ॥ 
गता खुद्ष्णा चुधया समेता देवोपमो भूमिपतिव॑भूव । 
भायां च राज्ञः खुभगा वभूव जाताबुभौ पापविमुक्त दधौ ॥ 
हरिस्तु देवः प्रुराविरासीद्‌ षिभः खुपुरयेहंसिमिक्तियुक्तेः । 
गत्य भूपं गतकद्मषं त॒ भ्रीशं लचक्राव्जगदासिधत्तां ॥ 
हरिरखवाच- 
वाुदेाभिधानं यन्महापातकनाशनम्‌ । 
भवता विज्वलात्पुरयाच्छुतं राजन्विकट्मषम्‌ ॥ 
तेन तवं मुक्तिभागी चःसंजातो ना्न खंशयः1 
मम लोके परभु च्व स्थं दिष्यान्मोगान्मनोऽलुगान्‌ ॥ 
* भ भ 4 
सु-- 
6 देव वरो देयो मह्यं दीनाय वै सया । 
विज्वलाथ. प्रयच्छ त्वं प्रथमं वरः सुत्तमम्‌ ॥ 
रिरुवाच - 
र विज्वलस्य पिता पुखयः कुञलो क्ञानः परिडतः। 
'वासुदेव महास्तोत्रं ॒नित्यं जपति भूपते ॥ 
ुतरैशच भरिययाः चैव समेतो मां भरपरस्यति । 
यश्चैवं जपति स्तो्नं तस्य दास्ये महत्फलम्‌ ॥ 
पवमुक्तेः मेः वाक्ये राजा केशबमब्रबीत्‌ । 
इदंस्तोत्रं महापुएयं सफलं कुरु केशव ॥ 
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बासुदेव उवाच- 
छ सत्ये युगे महाराज यदस्तोभ्यति मानवः । 


तदा मोक्ञ भदास्यामि तत््षसान्नात्न संशयः ॥ 
तायां मासमाकेण मासषट्‌केन यापर । 
वर्वैकेण कलौ प्रापे ये जपन्ति च मानवाः ॥ 
खगं" यास्यन्ति राजेनद्र वैष्णधं गतिदायकम्‌ । 
निकालमेककालं घा स्नातो जपति ब्राह्मणः ॥ 
यं यं तु वाञ्चृते कामं स स तस्य भविष्यति । 
त्नियो जयमाभोति धनधान्यैरलंरृतः ॥ 
वेश्यो भविष्यति थीमान्‌-श्रदः सुलमवापुयात्‌ । 
अथ यः ्रावयेर्तो्रं पापान्सुक्तो भविष्यति ॥ 
आवको बरक धोरं कदाचिन्नैव पश्यति । 
मम स्तोत्र प्रसादाच्च सवेसिद्धो भविष्यति ॥ 
विषमे दुगंसंस्थाने सिहभ्याघ्रभयेषु च । 
चौराणां संकटे प्राप्ते त्न स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
तत्नाभयं महाराज स्तो्रपाटाद्‌ भविष्यति । 
अगषष्वेव दुगेषु . राजद्वारे गते नरे॥ 
कलो युगेऽपि सपरा स्तोत्रे दास्यं भ्रयास्यति । 
वेद्मृङ्गपसङ्गन यस्व॒ कस्य न दीयते॥ 
पुण्या घन्यः ख वै दाता पुत्रवाय्‌ हि भविष्यति । 
मम स्तां पञे्स्तु नात्र कायां विचारणा ॥ 
इत श्रीमहापुराणे पाने भूमिखंडे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ 


ययानया 


दादशाष्त्तमतरयोमंहिमा 
- भमहुभागवते-मारायणएकवचे 


डाः सवाहान्‌ रपुसेनिकान 

7 जित्य वुखुजे धियम्‌ ॥ १॥ 
५ ास्याहि ड नारायणात्मकम्‌ । 

वि श  णपोऽजन्यश्धे ॥ २॥ 


# 
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्रीशक उवाच-~ 
बतः पुरोहितस्त्वाषटर महेन््रायाु च्छते । 
नारायणाख्यं वमाह तदिहैकमनाः श॒ ॥ ३॥ 
विश्वरूप उवाच-- . | 
धौताडिश्वपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः । 
छृतखाज्ग करन्यासो मन्बाभ्यां वाग्यतः शचिः ॥ 
नारायणमयं वमे सनह्ये्‌ भय आगते । 
पादयोजांचनोरू्बोख्वरे हयथोरसि ५५॥ 
सुखे शिरस्यालपूव्यादोङ्कारादीनि . धिन्यसेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणायेति विपथंयमथापि वा ॥ ६॥ 
करन्यासं ततः कुर्याद्‌ दादशाच्तरविद्यया । 
प्रणवादि यकारा*तमङ्ख्यङ्गु्ट पधे ॥ ७॥ 
न्यसेद्रदय ओङ्कार विकारमयु मृद्ध॑नि। 
धकारन्तु श्रुवोमेध्ये कारं शिलयादिशेत्‌ ॥ ८॥ 
वेकारं नेबयोयुज्या्कारं ` सर्वसन्धिषु । 
मकारमसखमुदिश्य मन्बमुतिभवेद्रधः ॥ € ॥ 
सविसंग फडन्तं तत्सव दिद विनिर्दिशेत्‌ । 
ॐ विष्णवे नम इति॥१०॥ 
श्मात्मानं परमं ध्यायेच्येयं षटशक्तिमियु तम्‌ । 
विद्या तेजस्तपोमूतिंमिमं मन्वमुदाहरेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हरिविद्ध्यान्मम सव सत्तां स्यस्ताडि्च पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे । 
द्रारि चमांस्ि गदेषु चाप पाशंन्दधानोऽष्ट गुणोऽषएटवाहः ॥९२॥ 
जलेषु मां रतु मत्स्यमु्तियांदोगणेभ्यः वश्णस्य पाशात्‌ । 
स्थलेषु मायावदुवामनोऽव्यात्‌ निविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 
दुगेष्वरव्याजिमुलादिष्ु पुः पायान्‌ ब्रसिहोऽखुरयूथपारिः। 
विसुश्चतो यस्य महादृहासं दिशो विनेदुन्यपर्तेश्च गभः 1 १४॥ 
रल्षटवसौ माध्वनि यज्ञकटपः खदष्रयोन्नीतधरो वराहः । 
रामोऽदि क्रेष्वथविप्वासे सलदमणोऽग्याड्भरताऽग्रजो ऽस्मान्‌ ।१५॥ 
मासुप्रधमांदखिलास्रमादान्नारायणः पात॒ नरश्च हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पाथाद्रणेशः कपिलः कमे बन्धात्‌ ॥१६]॥ 
सनत्ुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीषां मां पथि देवहेलनात्‌ । 
पुरुषाच॑नान्तरातकरूमों हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥ १७ 


च 
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धन्वन्तरि्भगवान्पात्वपथ्याद्‌ बन्दराद्धयादषभो मिजितात्मा। 
य्श्च ॒लोक्राद्वताज्नान्ताद्वलो गणात्करोधवशादहीन्द्रः ॥१८॥ 
देपायनो भगवानप्रबोधाद्रुद्धस्तु पालर्ड गणात्ममाद्‌।त्‌ । 
कर्किः कलेः कालमलास्प्पातु धमांवनायोखङृतावतारः ॥ १९॥ 
मां केशवो गदया प्रातरब्याद्रोविन्द आसंगवमात्तवेरुः । 
नारायणः प्राह उदांतचतशक्तिमेध्यं दिने विष्णुररीन्द्र पाणिः ॥२०॥ 
देवोऽपराहं मधुदोग्रधन्वा सायं जचिधामावतु माधवो माम्‌ । 
दोपे हृषीकेश उताधेरात्रे निशोथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
भ्रीवत्सधामापररा् ईशः प्रत्युष ईशोऽसिधरोजनादंनः । 
दामोव्रोऽग्यादजुसश्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌कालमूत्तिः ॥२२॥ ` 
चक्रं युगास्ताऽनलतिग्मनेमि. भ्रमत्समन्ताद्धगवस्परयुक्तम्‌ । 
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमाश कलं यथा बातससलो इताशः ॥२३॥ 
गदेऽशनिस्पशंन विस्फुलिङ्गे निष्पिदि निष्पिरएढ्यजितभ्रियासि । 
कूष्माणड बैनायक यत्लरत्तो भूतग्रहांश्चूरीय श्चुणयारीन्‌ ॥२४॥ 
त्वं यातुधान भमथप्रेतमात्‌ पिशाच विभग्रह घोर दष्टीन्‌ । 
द्रेष््र॒ विद्रावय रृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेहैदयानि कस्पयन्‌ ॥२५॥ 
त्वं २. धारासि बरारिसेन्यमीगशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
षि चमन्‌ शतचन्द्र छाद्य द्विषामघोनां हर पापचन्छषाम्‌ ॥२६॥ 
यज्ञो भयं श्रहेभ्योऽमृत्केतुभ्यो नभ्य पव च \ 
सरीखपेभ्यो व्िभ्यो मूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥२७॥ 
सबांए्येतानि भगवन्नामरूपाल्कीर्तनात्‌ । 
यान्तु सकय सद्यो ये नः श्रेयः भतीपकाः ॥२८॥ 
गरड मगवान्‌ स्तो्नस्तोभः छन्दोमयः प्रभुः | 
रकत्वशेषडच्ेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः .॥ २३॥ 
| रेनोमरूपयानाऽयुधानि नः | 
अद च्ियमनः भाणान्‌ पान्तु पाषेद्‌ भ्रूषणाः ॥२०॥ 
यथा हि वस्तुतः सदसश्च यत्‌ । 
खत्येनानेनः नः ३ 
अ स ५ ऊपात् ाहयुलना ५ २९॥ 
 " म्पाभावनां विक्रर्प रहितः स्वयम्‌ । 
1 धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥३९॥ 
सव, ससो सगवात्‌. इसिः 1 
सदा -सश्चन्न `सव्रंगः ॥२३॥ 
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विदिच दिक्तष्वंमधः समन्तादन्तवहिर्भगवान्नारसिहः। 
परहापयेज्ञोकमयं खनेन स्वतेजसा रस्त समस्ततेजाः ॥२३४॥ 
मघवन्निदमाख्यातं वम नारायणात्मकम्‌ । 
विजेष्यस्यञजसा येन दंशितोऽछर यूथपान्‌ ॥३५॥ 
प्ठतच्ार्यमागास्तु यं यं पश्यति चन्पा | 
पदा वा संस्पृशेत्सद्यः साध्वसात्स `विमुच्यते ॥२६॥. 
न कतधिद्धयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । 
` 'राजदस्युग्रहादिभ्यो भ्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्‌ ।२७। 
इमां विदां पुरा कश्चित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । 
योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥२८॥ 
तस्योपरि विमानेन गन्धवंपतिरेकदा। 
ययौ चित्ररथस्ीभिश्च॑तो यत्र॒ दविजच्तयः ।२६॥ 
गगनाश्यपतत्सद्यः सविमानो हयवाक्‌ शिराः 
स॒ वालखिल्य वचनाद्‌ खीन्याद्‌ाय विस्ितः। 
भराश्य भाच सरखत्यां स्नात्वा.घाम खमन्वगात्‌ ॥४०॥ 
भीद्धक उवाच- । 
य इद्‌ श्गुयात्काल्ञे यो धारयति चाहतः । 
तञ्नमस्यंति -भूतानि मुच्यते सवंतो .भयात्‌ ॥४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः 1 
अलोश्यलचमीं बुभुजे विनिजिंत्य मुधेऽसुरान्‌ ॥४२॥ ‡ 


, इति भीमद्धावते महापुराणे षषटसशन्धे नारायण वमं कथनं नामाऽ्टमोऽष्यायः ॥ 


तत्रैव अदितिपयोत्रत कथायाश्च 
कश्यपडउवाच- | ९ 
 उपतिष्ठख पुरुष भगवन्तं जनाद नम्‌ । 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगदुशुखम्‌ ॥२०॥ 
स॒ विधास्यति ते कामान्दरिर्दौनाजकस्पनः। 
अमोघा मगवद्भकतिनंतरेति मतिमम ॥२९॥ 
तिरुवाच-- _ .. जि 
केनाहं : विधिना श्रह्मभरुप्थास्ये मर्‌ । ° 
यथा भे -सत्यसंकटयो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 
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ञ्नादिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम्‌ । 
राश तष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुजकः ॥२३॥ 
कश्यप उवाच- | 

पतन्मे भगवानएृठः प्रजाकामरय पद्मजः। 
यदाह ते प्रवच्यामि वतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 
फात्गुनस्यामले पत्ते दशाह पयोव्रतः । 
अचयेदरविन्दात्त॒ भक्त्या परमयान्वितः ॥२५५ 
सिनीवाल्यां मृदालिप्य खरायात्करोडविदीणेया । 
यदि . लभ्येत वै सखोतस्येतं मन्बुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
स्वं देष्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 
निवि तात्मनियमो देवम्चेत्समादहितः। | 
अचायां ख्रिडले सूये जले हौ गुरावपि ॥२८॥ 
नमस्तुभ्य भगवते पुखषाय महीयसे । 
सवभूतनिवासाय बाखुदेवाय सात्तिरो ॥२६॥ 
नमोऽव्यक्ताय सुदमाय प्रधानपुरुषाय च । 


चतुविशदुुणज्ञाय गुणसख्यानदेतवे ॥२०॥ 
नमो दविशीष्णं भरिपदे चतुङ्गाय तन्तवे । 
९ सप्दत्ताय यज्ञाय अयीविद्यात्मने नमः ॥३९॥ 


६ शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च । 
सबेविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥ 
त दिरए्यगमांय भराणाय जगदात्मने । 
योगेश्वयशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥२३॥ 
नमरते आदिदेवाय सा्तिूताय ते नमः। 
तयणाय षये नराय हस्ये नमः ॥३७) 
केरवाय मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्चिये । 
त्वं सववरद्‌ मु $: पीतवाससे ॥३५॥ 
यसे : पुसां वरेण्य वरदषंम । 
5 = शमस धीराः पादरेगणुमुपासते ।॥३६॥ 
। न यं देवाः भीर्चतः्पाद्पदुमयोः । 
त शवामोव्‌ भगवान्‌ मे भसीदताम्‌ ॥२७॥ 
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पतेमेन्बेडंपीकेशमावाहन पुरस्छतम्‌ । 
अचयच््द्धया युक्तः पाद्योपस्पशेनादिभिः ॥३८॥ 
अचित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयला ल्पये्िभुम्‌। 
-वस्रोपवोताभरण पा्योपस्पर्शनैस्ततः । 
गन्ध धूपादिभिश्चाचंद्वादशान्षरविद्यया ॥२३९॥ 
तं पयसि नेवे्यं शाल्यन्नं विभवे सति। ` 
य सशड दत्वा जुडयान्मूलविचयया ॥४०॥ 
निवेदित तड्‌ भक्ताय द्या्‌ यञ्जति वा खयम्‌ । 

| दस्वाचमनमचित्वा ताम्बूल च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 

` ` `जपेदशोत्तरशत ६. स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
रत्वा , भदक्तिण भूमो भणमेदणएडवन मुदा ॥४२॥ 
त्वा शिरसि तच्छेषां देवसुद्धासयेत्ततः । 
क्यवराच्‌ भोजयेद्धिपान्‌ पायसेन यथोचितम्‌ ॥७३॥ 
जीत _तेरलज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः । 
बह्मचायथतद्रात्यां श्वो भूते पथमेऽहनि ॥४४॥ 
सातः शुचियथोक्तन विधिना खखमादितः | 
पयसा स्रापयित्वाचंयावद्रत समापनम्‌ ॥४५॥ 
| पयोमन्तो बरतमिद्‌ चरेदठिष्एवच॑नादतः। 
पूववज्छहुयादभ्ि बाह्मणांद्चापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ . ° 
णवं त्वहरहः कुयांदुद्धादशाह पयोबतः। 
हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतपंणम्‌ ॥७७॥ 
प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छुङ्कजयोदशी । 
जह्मचयंमधः खक्नं ज्ञानं िषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
वजेयेदसदालापं भोगा चावचांस्तथा । 
अर्हिलः सवभूतानां . वासुदेवपरायणः ४६॥ 
अयोद्दयामथो विष्णोः जपन पञ्चकैर्विभोः । : 
'कारयेच्छाल्नद्ेन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ ` 
पूजां च महतीं कुयांदित्तशाव्यविवजितः। 
चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥१९॥ 
श्रतेन तेन पुरुष यजेत खसमाहितः। 
नैवेयं चातिगुएवहय्यात्पुरुषत्॒िदम्‌ ॥५२॥ 


त 


-0. ऽ\/8111| 11118181 © (18011) \/©08 ५५11 \/8/8188|. [21011280 0 €6810011 


| ( ६६ ) 


आचार्यं ज्ञानसंपन्न वख्राभरण देतभिः! 
तोषयेदत्विजद्वैव  तद्विद्याराधन हरेः \५३॥; 
भजयेत्ताःगुणवताः सदक्नेन शचिस्िते । 
अन्यांश्च ब्राह्मणाज्‌ शक्तया ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 
दक्तिणां गुरवेदद्यादत्विग्भ्यदच यथाहतः । 
अन्नायेनाश्वपाकांद्च  भीरणयेत्ससुपागतान्‌ ॥५५॥ 
भुक्त वसु . च सर्वेषु दीनान्धकृपशेषु च । 
विष्णोस्तत्पीणन विद्वान्‌ भुञ्जीत सहबन्धुभिः ॥५६॥ 
चृत्यवादिजरगीतैश्च स्तुतिभिः खस्तिवाचकैः । 
कारयेत्तत्कथामिद्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥. 
एतत्पयोव्रतं नाम पुरषाराधन परम्‌ । ` 
पितामहेनामिहित मया ते समुदाहृतम्‌ ॥५२॥ 
त्व चानेन महामागे सम्यक्‌ चीरं न केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९६॥ 
अयं वै सर्वेयज्ञाख्यः सदैवतमिति स्थतम्‌ ! 
तपः सारमिदं मद्रे दानं चेश्वरतपंशम्‌ ॥६०॥ 
त एव नियमाः साह्ात्त एव च यमोत्तमाः । 
तपो दान बतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोऽन्लजः ॥६१॥ 
ह तस्रादतद्‌ नतं भद्र प्रयता श्रद्धया चर। 
` भगवान्परितुटसते ` घराना विधास्यति ॥ दय्‌ 
इते भीम° भा० जटमस्कन्धेऽदितिपयोबतंनाम १६-अ० ॥ 


दादशाष्टात्तर 
| मंब सर्वैरेव जपनीयौ इति 
विष्णएधर्मे ब्र त प्ये | 
धातः तिलदादशीत्रत माहास्ये । 


पकाछपोष्य छृष्णां यां दादश ¦ ॥ 
गा दशी विधिना नर 


¦ तन्ममाचच्व भागेव ॥ 
+ माकंरडेय उवाच- 


माष्यां तु समतीतायां श्रव 
दादश भ्रवणेन तु संयुता) 
प्द्शा या भवेत्‌ ङष्णा भोक्ता सा तिलद्वादशी. 


न । £ 
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तिः स्नानं तिचैर्होमं नयेयं तिलमोदकैः । 
दीेश्च तिलतैलेन तथा देयं तिलोदकम्‌ ॥ 
तिलाश्च देया विपरेषु तस्िन्नहनि पार्थिव । 
उपवासदिने राज्ञ. होतभ्याश्च तथा तिलाः ॥ 
उपोषितेनापरेऽद्ि होतन्याश्च . विंशेषतः। 
इन्धन च भद्‌ातव्यं ब्राह्मशेष्चु तथाऽनध ॥ 
तिल भस्थ तथा - हुत्वा सोपवासो जितेन्द्रियः । 
न॒ दुगंतिमवाभोति नान्न कायां विचारणा ॥ 
वा परमन्नित्ये सोम मनः परकी्चितः। 
खच तथा सूक्तं भीसुक्तन च संयुतम्‌। 
होमः कार्यो ऽथ राजेन्द्र खनिण्ा परम(त्मनः । 
पतत्मोक्तं द्विजातीनां ज्ीशूद्रेु च यत्‌ णु । 
दाद्शाषटाक्षरो मंत्नौ तेषां भक्तौ महाननत्र ॥ 
हितो तौ च द्विजातीनां मन््रभे्टौ बताविप 
तेभ्योऽप्यधिक मन्ोऽपि विधते नहि कुत्रचित्‌ ॥ 
वज्र उवाच- 
दादशाष्टाच्तरो मन्बौ कथयसख ममानघ । 
पुण्यौ पविक्रौ माङ्गस्यौ स्व॑ पापभरणाशनौ ॥ 
माकडेय उवाच- | २ 
ॐ° नमा भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो नारायणाय . 
पतौ मया वः कथितौ पवित्ौ मन्त्ाविमौ पापहरौ धरण्याम। 
परायणौ सवे तपखिनां वरौ वरस्यभूतौ भुवनेषु नित्यम्‌॥ ` 
यथा तिथिस्ते ्रवरोन युक्ता माघस्य मासस्य तथा मयोक्ता । 
कायां तथेयं चरपतेरविंशेषा्‌ योगे पविते सरिताहयस्य ॥ 
` इति विष्णुधर्मोक्तं तिलद्वादशी चतम्‌ । 





अष्टात्तर म्र महिमा 


बहयपुराणे अ० ६१ विष्णु पूजन विधौ ॥ 


वाच- | 
देवान्पितस्तथा चान्याचसंत्यांऽचस्य वाभ्यतः। 


हस्तमात्रं चतुष्कोणं चतुरं उशोभनम्‌॥ १॥ 
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पुरं विलिख्य मो विभ्रास्तीरे तस्य महोदधेः । 
मध्ये तज्ञ लिखेत्पद्ममष्टप्नं .सकणिकम्‌ । २॥ 
पतव मण्डलमालिख्य . पृज्येत्तत्र भो दविजाः । 
अएात्तर विधानेन नारायणमजं विभुम्‌ ॥२॥ 
तः परं `प्रवद्यामि कायशोधनमुत्तस्‌ । 
छकारं हृदये ध्यात्वा चक्रेखासमन्वितम्‌ ॥ ४।।. 
उ्वलन्तं भिशिलं चैव दहन्तं पापनाशनम्‌ । 
चन्द्रमरडलमध्यस्थ राकार सुधि चिन्तयेत्‌ ॥ ५॥ 
शुङ्गवणं  प्रवषत्तममृतं स्रावयन्महीम्‌ । 
एव . निधूतपापस्तु दिभ्यदेदस्ततो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अष्टा्तर ततो मन्बं न्यसेदेवाऽतपनो वुधः। 
वामपादं समारभ्य ` क्रमशश्चेत्र. विन्यसेत्‌ ॥७॥ 
पञ्चाङ्गं वैष्णं चैव॒ चतुब्यहं तथैव च। 
करणशुद्धि प्रङर्वीतः मुलम्रन्त्ेण खाधकः ॥ ८॥ 
प्केकं , चैव वण॑तु अङ्गुलीषु पथक्एथक्‌ । 
आकार पृथिवीं शङ्कां घामपादे तु षिन्यसेत्‌ ॥ € ॥ 
हाः शभवः श्यामो दक्षिणे तु व्यवधितः। 
मोकारं कालमेवाऽहुवांमकस्यां निधापयेत्‌ ॥२०॥ 
४ नाकारः सववीजं तु द्तिणस्यां व्यवखितः। 
.. राकारस्तेज इत्याहू्नामिदेशे व्यवसितः ॥११॥ ` 
वायव्योऽयं यकारस्तु वामस्कन्धे समाधितः । 
णाकारः स्वगो क्षेयो दषिणांशे व्यवस्थितः १२ 
„ „. ` षयारऽय शिरखश्च यत्र लोकाः प्रतिठिताः। 
स शिरः 1 ॐ ज्वलनाय नमः शिला , ॐ विव्णवेनमः 
ॐ शिरसि स शः रफ़रणं दिशोबन्धाय । ॐ इंफटुञ्जलम (त 
ता वाखुद्ब इति । ॐ श्रां ललाटे रक्तः संकर्षणो गद . 
य॒ननो श आदित्य इति । ॐ आं ग्रीवायां ५ 
पदं चतुन्ूहमातमान आ हृदये छ्णोऽनिख्धः सवंशक्तिसम 
र हमात्मानं रत्वा ततः कमं समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


४ विष्णुः पृष्ठतश्चापि केशवः । , 


दो द्क्तिे पाश्वं वामे ठव मधुसूदनः । 1१४॥ 
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उपरिष्टात्तु वैङुरएठो वाराहः एथिवीतले । 
अवान्तरदिशो यास्तु ता सर्वांस माधवः ॥२५। 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः खपतोऽपि वा । 
नरसिह छता शति्वाखदेवमयो दयहम्‌ ॥१६॥ ` 
पवं विष्णुमयो भूत्वा ततः कर्म समारभेव्‌। 

यथा देहे तथा देवे सवंतस्वानि योजयेत्‌ ।२७॥ 
ततश्व भ्ङ््वीत पोत्तणं . प्ररवेन तु । 

फर कारान्तं समुदिष्टं सवविश्चहरं शभम्‌ ॥१८॥ 
तताकचन्द्रवहीनां मण्डलानि विचिन्तयेत्‌ । 
पद्ममध्ये न्यसेद्विष्णुं पवनस्याम्बरस्य च ॥१६॥ 
ततो विचिन्त्य हदय ओकारं ज्योतिरूपिणम्‌ । 
काण॒कायां खमासीनं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥२०॥ 
अष्ट्रं ततो मन्घ्रं विन्यसेच्च यथाक्रमम्‌ । 

तेन व्यस्तसमस्तेन पूजनं परमं स्मतम्‌ ॥२१॥ 
दाद्‌शात्तर मन्तरेण यजञेदेवं सनातनम्‌ । 
ततोऽवधायं हदये कणिकायां वहिन्यंसेत्‌ ॥२२॥ ` 
चतुथुजं महासच्वं सूयं कोटि समप्रभम्‌ । 
चिन्तयित्वा महायोगं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥२३॥ 
ततश्चाऽवाहयेन्मन्ञं क्रमेखाऽचिन्व्य मानसे ॥ 


आवाहन मन््ः- 
मीनरूपो वराहश्च नरखिदहोऽथ वामनः । आयातु देवो वरदो 
मम नारायणोऽग्रतः। ॐ नमो नोरायणाय नमः ॥२४॥ 
स्यापन मन््रः- | | 
ˆ करिकायां सुपीठेऽत्र पद्मकल्पितमासनम्‌ । सवंसच्वहिताथांय 
तिष्ठ त्वं मधुखदन । ओरौ नमो नारायणाय नमः ॥२५॥ 
अधमन्नः- ॥ 
ॐ जरैरोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हषीकेशाय विष्णवे नमः । 
ओं नमो नारायणाय नमः ॥२५॥ ¦ 
| पा्यमन्ञः- अ 
। ओं पायं पादयोदे ब पद्मनोभ सनातन । विष्णो कमलपत्रात्ञ “ 
` वृहाण मधुसूदन । श्रौ नमो नारायणाय नमः ॥२७॥ | 
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( ७० 


अधुपकमन््ः- | 

मधुपक महादेव ब्रह्मायैः कर्पितं तव । मया निवेदितं भक्त्या 
गृहाण पुरषोत्तम । श्रो नमो नारायणाय नमः ॥२८॥ 
आचमनीय मन्जः- 

मन्दाकिन्याः सितं वारि सवंपापहरं शिवम्‌ । गहाणाऽचम- 
नीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्‌ । रो नमो नारायणाय नमः ॥२९॥ 
लानमम्ः- 

त्वमापः पृथिवी चैव ज्योतिर्ू्वं वायुरेवच । लोकेश धत्तिमाजेर 
वारिणा ल्नापयाम्यहम्‌। ओं नमो नारायणाय नमः ॥३०॥ 
वसख्मन्बः- ¦ 

 देवतत्वसमायुक्त यज्ञवणंसमन्वित । खणवरंधरमे देव वाससी 

तव केशव । ओं नमो नारायणाय नमः ॥२१॥ 
बिलेपनमन्ञः- । 

शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव च केशव । मया निवेदितो गन्धः ' 
पतिगृह विलिप्यताम्‌ । ओओ नमो नारायणाय नमः ॥३९॥ 
उपवीतमन्बः- कु 

ऋगयज्चः साममन्त्ेण जिच्ृतं पद्मयोनिना । साविजीभ्रन्थिसं युक्त 

„ सुपीतं तवापेये । ओं नमो नारायणाय नमः ॥२२॥ 
अलङ्कारमन्ः- > " ¦ 
सालंकाराि समायु बादल । गात्राणि तवं शोभन्तु 
लकाराणि नमो नारायणाय नमः ॥ 
नम इति परस्यत्तरं समस्तेन मूलमन्ते 
लमन्ेण वा पूजयेत्‌ । 


धूपमन्ः-- 
समा प गन्धाढ्यः खरभिश्च ते । मया निवेदितो 
दीप मन्त्रः ` ` ४बताम्‌ । शो नमो नारायणाय नमः ॥३६॥ 


त नमो नारायणाय नमः ॥२७॥ 


दीपोऽयं व प न्योतिर्विचुदशयोस्तथेव च । त्वमेव ज्योतिषां देव 
नैवे्यमन्त्रः- 


अन्न । चतुविंधं ] प ठ ४ 
अक्रया नैवेद्यं चेव रलैः षड्भिः समन्वितम्‌ । मया निवेदित 
नारायणाय नमः ॥३८॥ 
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( ७१ ) 
पूवं दले वादेवं याम्ये संक्षयं न्यसेत्‌ । 
मथुल्ल पश्चिमे ङर्यादनिकुद्धं तथोत्तरे ॥ ३६ ॥ 
वाराह च तथाऽऽग्नेये नरर्सिहं च नेक्रैते। 
वायव्ये माधवं चैव तथैशाने जिविक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
तथाऽष्टात्तरदेवस्य ग्ड पुरतो न्यसेत्‌ । 
वनपाश्न तथा चक्रं शङ्खं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथा महागदां चैव न्यसेदेवस्य दक्षिणे । 
ततः 4 शाङ्ग . धलुविद्वान्यसेदेवस्य . वामतः ॥ ४२ ॥ 
व दिव्ये खङ्गं वामे च षिन्यसेत्‌। 

य ; न्यसे र 
वनमालां अव रोले ५ 
बिन्यसेददयादीनि ` पूर्वादिषु ` चतुर्दिशम्‌ ॥ ४४॥ 
ततोऽखं देवदेवस्य कोशे चैव त॒ विन्यसेत्‌ । 
इनदरमग्नि यमं चेव नैश्च॑तं वख्णं तथा ॥ ४५ ॥ 
वायु धनदमीशानमनन्तं ब्रह्मणा सह । 
पूजयेत्तान्वक्ष्मन्बेरधश्चोध्वं तथैव च ॥ ४६ ॥ 
व॒ संपूज्य देवेशं मरडलस्थं जनार्दनम्‌ । 

- लभेद्‌भिमतान्कांमा्नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ४७ ॥ 
अनेनेव विधानेन मरुडलस्थं जनार्दनम्‌ । 
पूजितं यः संपश्येत स बिशेद्धिष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ ् 
सकुद्प्यचितो येन॒ विधिनाऽनेन केशवः! 
जन्ममृत्युजरां तीत्वां स विष्णोः पदमाभ्ुया९्‌॥ ४६ ॥ 
यः स्मरेत्सततं भक्त्या नारायणमतन्द्रितः । 
अन्वहं तस्य वासाय भ्वतदीपः भकल्पितः ॥ ५० ॥ 
ओकारादिखमायुक्तं नमः कारान्तदीपितम्‌। 
तन्नाम सबसत्वानां मन्न इत्यभिधीयते ॥ ५१॥ 
अनेनैव विधानेन गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌! 
पकेकस्य प्रवत यथोदिषटं॒कमेणतु ॥ ५२॥ 
सुद्रास्ततो निवध्नीयाद्यथोक्तक्रमचोदिताः। 

जपं चैव भङ्र्वीत सूलमन्तरेण मन्त्रवित्‌ ॥ ५३ ॥ 
अष्टाविंशतिमष्टौ वा शतमष्टोत्तरं तथा। ` 
कामेषु च यथाधोक्तं यथाशक्ति .खमाहितः ॥ ५४ ॥ 


४ 
| । \ 
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( ७२ ) 

पदं शङ्खश्च ` भीवत्सो गदा गरूड पव च । 

चक्रं खङ्गश्च शाङ्ग" च अष्टौ मुद्रा प्रकोतिताः ॥ ५५ 1 
विसर्जनमन्नः- . - 

गच्छ गच्छ परं खानं पुराण पुरुषात्तम । 

यज्ञ॒ ब्रह्मादयो देवा विदन्ति परमं पदम्‌ ॥ 

ञ्च॑नं ये न जानन्ति हरेमन्ब्ेयंथोदितम्‌ । 

ते त्र मूलमम्ञेण पूजयन्त्वच्युतं सदा ॥ 

ॐ नमो नारायणाय इति, श्र्टात्तरं मूलमंजम्‌ 1 

`इति ` एकष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 





अष्टा्तर मंत्र महिमा । 


` नरसिंह पुराणे ६२ अध्याये 


विष्छु पूजा विधि वणेनम्‌ 
माकराडेय उवाच- 
वणानामाश्रमाणां च कथितं लच्तणं तव 1 
भूयः कथय राजेन्द्र॒ शुश्रुषा तव॒ का त्रप ॥. 
सहसखरानीक उवाच-- ` | | 
खात्वा वेश्मनि देवेशमच्चयेद्‌च्युतं च्विति। . 
त्वयोक्तं मम॒ विपेन्द्र॒तत्कथं पूजनं भवेत्‌ ॥ 
वमेन्बरेर्यते विष्णुः येषु स्थानेषु वे सुने । 
तानि स्थानानि तत्मन्तरं त्वमाचच्व महामुने ॥ . 
। भ्रीमाकंर्डेय उवाच-- 
| अचेनं संग्रवच्यामि विष्णोरमिततेजसः । 
यत्त्वा सुनयः सवं परं नि्वांणमाघरुयुः ॥ 
-शननो क्रियावतां देवो हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमाखल्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥ 
यश्चाञ्नौ हदये सूयं स्थणिडक्ते प्रतिमासु च । 
च. हरेः सम्यगच्यनं मुनिभिः स्यतम्‌ । 
४ तस्य॒ सवंमयत्वाच्च स्थरिडले भावितास्मनः ॥ 
आलुद्धभस्य सक्तस्य विष्णुस्तस्य च देवताः । 
युषो यो जगद्वीजं ऋषिनारायणः स्मृतः ॥ 


की 
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( ७३ ) 


द्‌दयात्पुरुषसूक्तेन यः पुप्पायप एव॒ ख 1 
अचित स्याज्ञगर्सवं तेन वे स॒ चराचंरम्‌ ॥ . 
आधययावाहयेदेवमुचा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
द्वितीययाखनं दद्यात्पा्यं दधाततृतीयया ॥ 
चतुथ्याधः भरदातव्यः पञ्चम्याचमनीयकम्‌ । 
षष्ठ्या खानं भङर्वत प्तम्या वसख्रमेव च ॥ 
यज्ञोपचीतमष्रम्या नवस्या गन्धमेव च। 
दशस्या पुष्पद्‌ानं स्यात्‌ एकादश्या च धूपकम्‌ ॥ 
द्वादश्या च तथा दीपं ्रयोदश्याचेनं तथा ) 
चतुदंश्या स्तुति त्वा पञ्चदश्या दक्षिणम्‌ ॥ 
घोडश्योद्धासनं छुर्यातुशेषकमंणि पूव वत्‌ ¦ 
ज्ञानं वस्नं च नैवेधं दू्याद्ाचमनीयकम्‌ ॥ 
षरामासात्सिद्धिमाप्रोति देवदेवं समचयन्‌ । 


~) 


संवत्सरेण तेनेव खायुज्यमधिगच्छति ॥ 


: सदा सविठमरडलमभ्यवन्ती 

स रसिजासनसनिवि 
-\ केयूरवान मयः # 
हारी हिरणएमयव ध 
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( ७४ ) 
निह पुशणे ६३ अध्याये च 


सहसरानीक उवाद- । 
. सत्यभुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ वैदिकः परमो. विधिः । 
विभ्णोदंवादिदेवस्य पूजनं परति मेऽधुना ॥ 
अनेन विधिना ब्रह्मन्‌ पूज्यते मधुसूदनः । 
वेदज्ञेरेव नान्यैस्त॒ तस्मात्सवंहितं वद्‌ ॥ 
श्रीमाकंण्डेय उवाच- 
अष्टात्तरेण देवेशं नरर्सिहमनामयम्‌ । ` 
गन्धपुष्पादिभिनित्यमचंयेवच्युतं नरः ॥। 
राजन्न्टात्तरो मन््रः सर्वपापहरः परः। 
समस्तयज्ञफलव्‌ः सवंशान्तिकरः शभः ॥ 


ॐ नमो नारायणाय 


गन्धपुष्पादि सकलमनेनैव निवेदयेत्‌ । 
अनेनाभ्यचितो देवः प्रीतो भवति तत्तणात्‌ ॥ 

किं तस्य बहुमिमेन्त्रैः $ तस्य॒वहुभिर्वतैः। 

, < नमो नारायणायेति मन्बः सर्वांथं साधकः ॥ 
४ इमं मन्त्र ख शचिभूत्वा समाहितः । 
सवे प सुतो विष्णु सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 
सबती्थंफलं  शोेतत्सवंतीथंवरं चप 1. 
नमव्यन्रं सवेयक्ञफ़लं शप ॥ 
तस्मात्कुख चपश्रष्ठ॒ प्रतिमादिषु चार्चनम्‌ । 
५ विभसुच्येभ्यः धयच्छु विधिना चप ॥ 
६ चरपथेषठ नरर्िहभरसादतः । 

भा्नोति वैष्णवं तेजो यत्काङन्न्ति मुसुक्तवः ॥ 


चरि पुरणे १८ अध्याये 
अथक उवाच- 


म किजपन्‌ मुष्यते तात सततं 


प ड विष्णु तत्परः। 
ससार दुःखात्सवेषां हिताय गं पितः॥ 


2 = ६ च । 
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व्यास उवाच- 
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अष्ात्तर भवक्यामि मन््राणां मन्मुक्तमम्‌। 
य जपन्‌ सुच्यते मर्यो जन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ 
त्‌ पुरुडरोकमध्यस्थं शंलचक्रगदाधरम्‌ । 
पएकाभ्रमनसा ध्यात्वा विष्णु कयांजपं दिजः 
एकान्ते निजेनस्थाने विष्ये घा जलान्तिक्षे । 
जपेद त्तरं मन्यं चित्ते विष्णुः निधाय वै ॥ 
ष्ट्रस्य मःचस्य छषिर्नारायणः स्वयम्‌ 
छन्दश्च देवी गायन्नी परमात्मा च देवता ॥ 
श्युङ्कवशंश्च अकारं नकार . रक्तभुच्यते । 
मोकारं वणंतः ष्णं नाकारं रक्तसुच्यते ॥ 
साकार ङुङ्कमाभ त॒ यकारं पीतमुच्यते । 
णाकारमञ्जनाभं त॒ यकारं वहुवणेकप्‌ ॥ 
श्म नमो नारायणयेति मन्ञः सर्वां साधकः। 
भक्तानां जपतां तात स्वगंमोक्षफलपदः ॥ 
वेदानां प्रणयेनेष सिद्धो मन्व्रः सनातनः । 
सवंपाप हरः भीमान्‌ सबेमन्त्रेष्च चोत्तमः ॥ 
पनमश्रा्षरं मन्तं जपन्नारायणं स्मरेत्‌ । 
सन्ध्यावसाने सततं सर्वंपापैः भसुच्यते ॥ 
एष एव परो मन््र ` एष पव परं तपः। 
एष प्व परो मोत एष स्वगं उदाहृतः ॥ 


. सर्ववेद्रदस्येभ्यः सार. पष समुद तः , 


बष्टबानां हि हिताय मज्जां पुरा ॥ 
वा विपः ष्टाक्लरमिम स्मरेत्‌ 
स्नात्वा शचिः शचौ ( जपेत्पापविशद्धये । 
स | १ परे व तथा ॥ 


जपेन्नारायणं मल् , का ष 


स गच्छेत्परमं देवं लारायरमनामयम १ 
गन्धपुष्पादिभिर्विषणुमनेनाराध्य यो जपेत्‌ 


( दे ). 


महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः! 
दिं छृत्वा हरि देवं मन्रमेने त॒ यो जपेत्‌ ॥: 
सवपापविश्यद्धात्मा स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ । 
प्रथमेन त॒ लक्तेण आत्मशुद्धिभेतरिष्यति ॥ 
दितीयेन त॒ लक्तेण ` मनः शुद्धिमवाभ्ुयात्‌ । 
तृतीयेन त॒लक्ञेण सखगंलोकमवाभुयात्‌ ॥ 
चत्थेन त॒ लक्तेए हरेः सामीप्यमाभ्नयात्‌ । 
पञ्चमेन तु लक्तेण निमेलं -ज्ञानमाग्ुयात्‌ ॥ 
तथा षष्ठेन लक्तेण भवेद्धिष्णौ सिरा गतिः । 
सक्मेन तु लक्तेण खरूपं प्रतिपद्यते ॥ 
अष्टमेन त॒ लक्षेण नि्वांणमधिगच्छति । 
सख ख धमे समायुक्तो जपं कयां द्विजोत्तमः ॥ 
प्तत्सिद्धिकरं मन्बमष्टात्तरमतन्दितः 1 
. दुःखपावुरपेशाचा उरगा बह्मराक्लसाः ॥. 
जापितं नोपसर्पन्ति चौराः चद्वाधयस्तथा । 
पकाप्रमनसाऽध्यग्रो विष्णुमक्तो दढवतः ॥. 
जपच्चायायणं  मन््रमेष सृल्युभयाऽपहम्‌ । 
मन्ञाणा परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम्‌ ॥ 
गुह्याना परमं गु्यमोकारायत्तरा्टकम्‌ 1 
आयुष्य धनपुतरांश्च पशुविद्यां महद्यशः ॥ 
र तांश्च॒ लभते च जपन्नरः। 
प्‌ च शम्य च वेद्‌श्वुति निद्‌शंनात्‌ ।! 
पतत्सिदधि कर नृणां मन्बरूपं न संशयः । 
ऋषयः पित्रो देवाः सिद्धास्त्वघयुररात्तसाः ॥ 
पतदेव परं जप्त्व परां सिद्धिमितो गताः ! 
त्वा यस्त्वात्मनः कालं शाखांतरविधानतः ॥ 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ । 
 तरायणाय ` नम इत्ययमेव सत्यं । 
स्खार घोर विष ` संहरणाय मन्यः । 
-द्एवन्तु भव्यमतयो सुदितारूवरागा । 
व  सपदिग्ाम्हमूप्ववाहः 
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हे पुत्र शिष्याः शटणुत न मन्नोऽ्टाक्ञरात्परः। 
८7 सत्य पुनः सत्यमुत्तिप्य भुजभुख्यते ॥ 
चद्‌ाच्छाखर परं नास्ति न देवः केशवात्परः । 
आलोच्य सवंशास्लाणि विचायं च पुनः पुनः ॥ 
इद्‌ मेकं खनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदी । 
इत्येतत्‌ सकलं भोक्त शिष्याणां तव पुरयदम्‌ ॥ 
कथाश्च विविधाः भोक्ता मया भज जनादनम्‌ । 
अ्टात्तरमिमं मन्त्रं -सवेदुःख विनाशनम्‌ ॥ 
जप पुज्रःमहावुद्धं यदि सिद्धिमभीप्ससि । 
इमं स्तवं व्याससुखोद्धिनिःखतं सं्या्रये ये पुरषाः पन्ति । - 
तेधोतपारड्रपटा इव राजहंसासंसारसागरमपेतभयास्तरन्ति॥ 


अथ पञ्चाक्षर मंत्र माहाप्यम्‌ । 
तद्यथा स्कन्द्‌ पुराणे ब्रह्मख्ण्डान्तमेत अह्मोत्तर 
च खण्डे १ अध्याये 


ॐ नमः शिवाय । 
ज्योतिर्मा् खरूपाय निमेलज्ञानचज्षे । | 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मे लिङ्गमूतंये ॥ - 
ऋषय उचुः- 
आख्यातं भवता सूत विष्णोममाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
समस्ताघहरं पुण्यं समातेन श्ुतं च नः ॥ 
इदानीं तुमिच्छामो माहात्स्य तिपुरद्विषः। 
तद्धक्तानाः च घहर परम्‌ ॥ . 
` तन्मन्ञाणां च माहात्म्य तथेव दविजसत्तम । 
तत्कथायाश्च तद्भक्त प्रभाधमञुवणेय ॥ 
सत उवाच-- 
पतावदेव मत्य 
यदीश्वरकथायां वै 
स्य 


५ | 
जाता भक्तिरदैुकौ ॥ =... 


स | | ‡ ॥ ह 
अपि कल्पाथुषानालं वक्षं विस्तरत कचित्‌ 


~ 
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स्वेषामपि पुरयांना सवेषां श्रेयसामपि । 
स्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्तः ॥. 
तत्रादौ जपयज्ञध्य फलं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
शैवं षडत्तरं दिष्य मन्नमाहमंहषंयः ॥! 
देवानां परमो देवो यथा वै च्रिपुरान्तकः। 
मश््राणां परमो मन्तरस्तथा शेवः षडन्ञरः ॥ 
एष पञ्चाक्षरो मन््ो जपृणां सुक्तिदायकः । 
संसेव्यते सुनिभेषठेरशेषेः सिद्धि कां्तिभिः ॥ 
अस्येवाक्षरमाहास्म्यं नालं वक्तं चतुभुखः । 
श्रुतयो यत्र सिद्धान्तं गताः परमनिन्चंताः ॥ 
सवेन्ञः परिपुणेश्च सच्िदानन्द लक्षणः । 
स शिवो यज रमते शैवे पड्चान्षरे शुभे ॥ 
` एतेन मन््राजेन सर्वोपनिषदात्मना । 
लेभिरे सुनयः सवं परं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥ 
नमस्कारेण जीवत्वं शिवेऽत्र परमात्मनि । 
एेक्यं गतमतो मन्बः परब्रह्ममयो ह्यसौ ॥ 
भवपाशनिवद्धानां देहिनां हितकाम्यया 1 
आहोनमः शिवायेति मन्त्रमाद्यं शिवः खघम्‌ ॥ 
कि तस्य वहुमिर्मन्बैः किं तीर्थैः कि तपोऽध्वरे; । 
यस्योनमः शिवायेति मनो हद्यगोचरः ॥ 
तावदु्रमन्ति संसारे दारणे दुःलसङ्कले । 
र मन्तं देहश्रुतः सरत्‌ ॥ 
मन्नाऽधिराजराजोऽयं स्ववेदान्तरोलरः 1 
सव काननिधानं च सोऽयं चैव॒ षडत्तरः ॥ 
दीपोऽयमविच्यासिन्धुवाडवः ` । 
महापातक्दावाध्चिः सोऽयं मन्ञः षडक्तरः ॥ 
तस्मात्सवमरदो मन्तः सोऽयं पञ्चात्तरःस्म्रतः ॥ 
खाभिः देए संकीर्यते सुकिकाक्िमिः 1 
नास्य दाता न होमश्च न संस्कारो न त्पैलम्‌ 
- न कालो नोपदेशश्च सदा शचिरयं मलः ॥ 
महापातक्विच्छित्यै शिव शइत्यच्लर दयम्‌ । 
अलं नमस्क्रिया युक्तो मुक्तये परिकरप्यते ॥ 
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( ७8 ) 
उपदिष्टः सदुगुरुणा जपः तेतर च { 
सध्ो यथेप्सितं सिद्धिददातीति 
द्मतः शः खद खमाभित्य ्राहमोऽय' मन्बनायकः। 
पुरय्े्रेषु क जप्तव्यः सद्यः सिद्धि यच्छति ॥. 
पा शान्ताः साधवो मितभाषिणः । 
कामक्रोधविनिभुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥ 
पतैः काररयतो द्वो मन्बः क्तिभं असिति । 
स्षेनाणि जपयोभ्यानि समासात्कथयाभ्यहम्‌ ॥ 
प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबन्धनम्‌ । 
गोकणं नैमिषारण्यं सद्यः सिद्धिकरं णाम्‌ ॥ 


कृलावती कथा | 


छन्राञुवरयेते खद्धिरितिहासः पुरातनः! 


असङृद्धा सङद्धापि शरवतां मङ्गलभद्‌ः ॥. 


मथुरायां यदुश्रेष्ठो दाशाहं इति विश्वतः । 
वभूव राजा मतिमान्‌ महोत्साहो महावलः ॥. 
शासज्ञो नयवाक्‌ श्रो धेय्येवानमितदयुतिः । 
अप्रधृष्यः सखगम्भीरः संपरामेष्वनिवतिंतः ॥- 


€ 


महारथो महेभ्वासो नानाशाल्ञाथ कोषिद्‌ः। 


वदान्यो न व 1 

स काशिराज्तनयासुपयम व 

कान्तां कलावती नाम रपशीलगुणान्विताम्‌ ॥ 

कृतोद्वाहः ख राजेन्द्रः संभाष्य निजमन्दिरम्‌ ।, 

रात्रौ तां शयनारूढां संगमाय _समाहयत्‌ 

सा खमा समाहृता बहुशः प्रार्थिता सती । 
मरनस्तसि्न चागच्छत्तदन्तिकम्‌ ॥ 


न॒ ववन्ध 
संगमाय यदाद्रता नागता निजबल्लमा । 


(न 
| | वलादाहकामस्तादतिष्ममहीपतिः 
॥ प्र्युवाच-- „ ` ते वताम्‌ 


मा मां स्पश महाराज | वा 
धर्माधमों विजानासि मा कार्षीः साहस मयि 


#। 
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-क्वचिस्थियेण युक्तं यद्रोचते तु मनीषिणाम्‌ । 
दम्पत्योः प्रीतयागेन संगमः प्रीति ` बद्धनः ॥ 
प्रियं यदा मे जायेत तदा सङ्गस्तु ते मयि । 
का प्रीतिः कि खुखं पुंसां बलाद्धोगेन योषिताम्‌ ॥! 
अप्रीतां रोगिणीं नारीमन्तवेल्लीं ध्ुतवर ताम्‌ । 
रजखलामकामां च न कामेत बलात्पुमान्‌ ॥ 
पीरनं पालनं पोषं रञ्जनं मादंवं दयाम्‌ । 
छृत्वा वधूमुपगमेद्यवति प्रेमवान्पतिः ॥ 
युवतौ ङखुमे वैवं विधेयं खलमिच्छता ॥ 
इत्युक्त्वाऽपितया साध्व्या स राजा स्र विहलः । 
वलादाङृष्य तां हस्ते परिरेभे रिरंसया । 
तां स्णृष्टमात्रां सहसरा तक्नायः पिण्ड सन्निमाम्‌ । 
निदेहन्तीमिवात्मानं तत्याज मय विह्लः ॥ 
राजोवाच- | 
अहोखुमहदाश्चयेमिदं दष्टं तव॒ भ्ि। 
कथमभ्चिसमं जातं वयुः पल्लवकोमलम्‌ ॥ 
इत्थं खुविसितो राज्ञा भीतः सा राजवल्चमा । 
भरत्युवाच विहस्थेनं विनयेन शुचिस्मिता ॥ 


राश्युबाच- `. | 
® राजन्मम पुरा वाल्ये दुवांसा सुनिपुङ्गवः ॥ 
शवां पञचात्तरीं विद्यां कारुण्येनोपदिष्ट वान ॥ 
तेन मन्बाऽलुमावेन ममाङ्गं कलुषोडिभितम्‌ । 
स्प न शक्यते पुम्भिः सपापैदंववर्जितैः॥ 
त्वया राजन्‌ प्रकृतिना कुलटा गणिकादयः.1 
, मदिराख्लादनिरता निपरव्यन्ते सदा चखियः ॥ 
न स्नानं क्रियते नित्यं न मन्मो जप्यते शचिः। 
नारभ्यते त्वयेशानः कथं मां स्पधुमहंसि ॥ 


ध खथोणि शेवीं पञ्चात्तरीं भाप्‌। . 
स्तपापोऽहं ये | 
पदचुाच ऽह त्वयेच्छामि रति भिये ॥ 
नाहं तवोपदेशं वै छया मम॒ गुरखर्मवान्‌ । 
उपातिष्ठ गुरं राजन्‌ गर मन्बविदां वरम्‌ ॥ 


राजोवाच 
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। बूत उवाच- | ६ 
१ व तो दम्पती -ग्ग॑सन्नि धिम्‌ 
रण, मुभ्नां घवन्दाते  छताञ्जली.॥ 
अव राजा शङ भीतमभिपूज्यं पुनः पुनः, 
समाचष्ट विनीतात्मा रहस्यात्ममनोरथम्‌। ॥ 
राजोवाच- `. ४ 
ताथ मां ङरु गुरो संधां करणार्दधीः 
शेवीं पञ्चात्तरी विद्यामुपरदेुं॒त्वमहंसि ॥ 
छनाज्ञातं यदाज्ञातं यत्छतं राजकर्मणा 
तत्पापं येन श॒द्धयेत तत्मश्रं देहि मे गुरो ॥ 
पएवमभ्यथिंतो राक्षा गगो ब्राह्मणपुङ्गवः 
` तौ निनाय महापुरयं कालिन्यास्तटमत्तमम्‌ ॥ . . 
तत्र पुण्यतरोमुले निषणए्णोऽथ शखः खयम्‌ । ` 
पुण्यतीर्थजले स्नातं राजानं समुपोषितम्‌ ॥ 
प्राङ्मुखं चोपवेश्याऽथ नत्वा शिबपद्‌ाम्बुजम्‌ । 
तन्मस्तके कर न्यस्य ददौ मन्तरं शिघात्मकम्‌ ॥ ` 
तन्मन्बधारणादेव तद्ुरोहेस्तसङ्गमात्‌ । ` 
नि्ययुस्तस्य वपुषो वाथसाः शतकोटयः. = ~ 
ते दग्धपन्ञाः क्रोशन्तो निपतन्तो महीतले! © 
भसीभूतास्ततः सवे दश्यन्ते स सहखशः ॥ 
दषा तद्धायसङ्लं दह्यमानं खविसितौ ४ 
राजा च राजमहिषी तं शुर पय¶्च्छताम्‌ ॥ 
भगवन्निदमाश्चर्य्य॑ कथं जातं शरीरतः । 
वायसानां इलं दं किंमेतत्साधु भरयताम्‌ ॥ 
| 1 भवता. परिधावता। . 
संचितानि डुरन्तानि सन्ति प ॥ 
तेषु जन्मसदलेष॒यानिः ुएयानि व 
तेषासाधिक्यतः कापि जायते एय 7 - 
तथा पापीयसीं योनिं कचित्पापेन गच्छ + । 


साम्ये पुरयानयोश्चैव माद्षीं योनिमाप्तवानः # 


3 # 
मी मी भीभो = थ (कि 1 कै > की र [ 
" 


= 
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( ८९ ) 


जैवी पंचाक्तरी विद्या यदा ते'हदयं गता । 
ञघानां कोरयस्त्वत्तः काकरूपेण निर्गताः ॥ 
आसंस्तवाद्य राजेनद्र दग्धाः पातक कोटयः 
्रनया सह पूतात्मा विहरख यथासुखम्‌ ॥ 
इत्याभाष्य मुनिधेष्ठस्तं मन््रमुपदिश्य च । 
ताभ्यां विसितचित्ताभ्यां सहितः खगं ययौ ॥ 
गुखय्यैमलुज्ञाप्य मुदितौ तौ च दम्पती । 
ततः खभवनं श्राप्य रोजतुः स्म महादुती ॥ 
राजा दं समाक्छिष्य पल्लीं चन्द्नशीतलाम्‌ 1 
संतोषं परमं लेमे निःखः प्राप्य यथा धनम्‌ ॥ 
अशेषवेदोपनिषत्पुराणशाखावतंसोऽयमघान्तकारी । 
पंचाप्तरस्येव महाप्रमावो मया समासात्कथितो वरिषः॥ 
इति भ्रीरकन्द्‌ पुराणे वक्रखण्डान्तग॑त बरहयोत्तर खण्डे भ्रथमाध्यायः ॥ 





पचात्तर्‌ माहल्स्यम्‌ 


शिवपुराणे ( वा० स० उत्तरभागे १२ अध्याये ) 
्रडष्ण उाच- 
महषिवर सवज्ञ॒ स्वं्ञानमहोदधे । 
पशा्षरस्य माहात्म्यं धरोतुमिच्छामि तस्वतः ॥ 
उपमन्यु रवाच- 
पत्तरस्य माहात्म्यं वर्षकोटिशतैरपि । ` 
अशक्यं विस्तरादक्तु तस्मात्‌ संक्ञेपतः शण ॥ 
बेदे शिवागमे चायमुभयज षडक्षरः । 
मन्तः सितः सद्‌ा सुर्यो लोके प्चा्तरः रूपतः ॥ 


ससं : ‡ 
वमन््राधिकश्चायमोङकाराद्यः . षडक्षरः । 
सर्वेषां शिवभक्तानामशेषार्थप्रसाधकः ॥ 


तद्ल्पा्तरमथांड्य वेदसारं ` विमुक्तिदम्‌ । 


आशासिद्धमसन्दिग्वं वाक्यमेतच्दिवात्मकम्‌ ॥ 
| नानासिद्धियुतं दिव्यं लोकचित्तातुरजकम्‌ । 
चनिश्विता्थंगम्भीरं वाक्यं तत्‌ पारमेश्वरम्‌ ॥ 
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(र) 
मभ्वं, खुलसुलोचाय्य॑मरोषार्थपसिदधये । 
भराहो ` नमः शिवायेति सवंश्ः सर्षदेदिनाम्‌ ॥ 
तद्वीजं सवेवि्यानां मन्त्रमाद्यं 'षडकरम्‌। 
अतिखुद्मे महाथंञ्च ` जेयं तद्वरबीजवत्‌॥ 
देवो गुणत्रयातीतः, सवः सर्व॑त्‌ भसुः। 
छ्रोमिव्येकाक्षरे मन्े खितः स्व॑ंगतः शिवः ॥ 
ईशानायानि सूदमाणि ब्रह्मारयेकाक्षराणि -त॒ । 
मन्ञे नमः शिवायेति संखितानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
मन्ञे षडक्षरे सदमे पश्चव्रह्मतजुः शिवः। 
वाच्यवाचकभावेन धितः सान्तात्‌ खभावतः ॥ 
वाच्यः शिवः प्रमेयत्वान्मंत्रस्तद्वाचकः स्मृतः । 
-चाच्यवाचकभावोऽयमनादिः संस्थितस्तयोः ॥ 
यथानादिः भ्रवृत्तोऽयं घोरसंसारसागरः। 
'शिबोऽपि हि तथानादिःसंसारान्मोचकः स्थितः ॥ 
-उ्याधीनां भेषजं यद्वत्‌ प्रतिपत्तः स्वभावतः । 
तद्वत्‌ संसारदोषाणं भ्रतिपत्तः शिवः स्खतः ॥ 
असत्यस्मिन्‌ अगश्नाथे तमोभूतमिदं भवेत्‌ । 
आ्रादिव्येन यथा हीनं निरालोकमिदं जगत्‌ ॥ 
श्मभावादीश्वरस्येयं जगत्खष्टिः कथ भवेत्‌। . ह 
चेतनत्वात्‌ भकृतेरक्ञत्वात्‌ पुख्षस्य च ॥ 
प्रधानपरमाण्वादि प न 
न तत्कल स्वयं दष्टं बुद्धिमत्‌ 
थमांधर्मोपदेशश्च व ॑ 
न सर्वक विना पुंलामादिसगे भरिष्ये । 
कैं दिना निरानन्दाः क्षि्वन्ते रोगिणो यथा । 
शिवं विना निरानन्दं वियते हि जगव्‌ तथा / 
तस्मादनादिः सर्वज्ञः पणि सदा | ९ 
अस्ति नाथः व फला 
आदिमध्याः ; 
सर्वशः परिपूरंश्च रिवो ज्ञेयः शिवागमे ॥ = 
तस्यामिधानं मन्ोऽयममिधेयन्न धुरः रिषः ॥ 
अभिधानाभिधेयत्वान्मन्ल, सिद्धः । 
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एतावत्‌ त शिवज्ञानमेतावत्‌ परमं पदम्‌ ?. 
यदोनमःशिवायेति शिववाक्यं षडत्तरम्‌ ॥ 
विधिवाक्यमिदं शेवं. नाथैवादं शिवात्मकम्‌ । 
यः सवंश्ञः स॒ सम्पूणं स्वभावविमलः शिवः ॥\ 
लोकालग्रहकन्तां च स द्षाथ कथं वदेत्‌ ए 
यड्‌ यथावस्थितं घस्तु शुणंदोषेः स्वभावतः । 
यावत्‌ फलश्च यत्‌ पुण्यं सवंक्षस्तु तथा वदेत्‌ ॥ 
रागाज्ञानादिभिदोषिभ्॑स्तत्वादचरतं वदेत्‌ ! 
ते - चेश्वरे न विद्यन्ते ब्रूयात्‌ स कथमन्यथा ॥ 
श्रजातदोषदोषेण स्वक्षेन शिवेन यत्‌ । 
प्रणीतममल बाक्यं तत्‌ प्रमाणं न संशयः प 
तस्मादीश्वरवाक्यानि ्रखधेयानि विपश्चिता 1 
यथाथ पुरायपापेषु तदअद्धो बरजव्यधः ॥ 
स्वगांपवगंसिख्यथं भाषितं यत्‌ सुशोभनम्‌ । 
वाक्यं मुनिवरैः शान्तैस्सद्धिजेयं खभाष्तिम्‌ ॥ 
शग-द्वेषादेत-करोध-काम-वष्णाचुसारि यत्‌ 1 
वाक्यं निरवहेत॒त्वात्‌ तदुदुरमाषितसमुच्यते ॥ 
सत्डृतेनापि किं तेन सृदुना ललितेन वा । 
=> ` श्विद्यारागवाक्येण संसारङ्केशदेतुना ॥ 


यच्छुत्वा जायते भयो रागादीनाश्च संच्तयः । 
विरूपमपि तद्वाक्यं विक्ञेयमतिशोभनम्‌ ॥ 
बडत्वेऽपि हि मन्त्राणां सर्वक्षन शिवेन यत्‌ । 
प्रणीतममलं मन्ञं न तेन सदशं क्रचित्‌ ॥ 
शिक्चानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च । 
बडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासतः ॥ 
कि तस्व -बहमिमन््ेः शास्तरैवां बहविस्तरैः ¦ 
र पमिति मल्बोऽयं ह मन््ोऽयं हवि संधित; ॥ 
नाधीतं श्युतं तेन कतं सवोमष्ठितम्‌ ॥ 

¦ येनानमःशिवायेति मन्त्राभ्यासः स्थिरी्तः ॥ 
नमस्कारादिखंयुकतः शिवायेत्यत्षरअयम्‌ । 

-जिहागरे बते यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
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( ८५ ) | 
अन्त्यजो वाऽधमो वापि मूख वा परिडितोऽपिव वाऽधमो वापि मूल वापणिडतोऽपिवा। 


। पञ्चात्तरजपे निष्ठो  सुच्यते पापपर्रात्‌ ॥ 
| इत्युक्तं परमेशेन देव्या पृष्टेन शलिना । 
।  दिताय सवैमरस्यानां तिष्यजानां विशेषतः ॥ 
<५- 
, : शिवपावती संवादः 
 पीठवाच-- अ 
| कलो कलुषिते काले दुजेये दुरतिक्रमे ।, 
्पुरयतमसाच्छन्ने लोके धम्मपराङ्मुखे ॥ 
च्षीणो  वर्णसमाचोरे सङ्करे समुपस्थिते । 
सर्वाधिकारे सन्दिश्े निशिते वा विपय्येये ॥ 
` तदोपदेशे विहते शुरुशिष्यक्रमे गते | 
, केनोपायेन सुच्यन्ते भक्तास्तव . महेश्वर ॥ 
। महषर उवाच-- । | 
| श्राधित्य परमां विद्यां हां पञ्चात्तरी मम । 
भ्या च भावितात्मानो सुभ्यन्ते कलिजा नराः ॥ 

1 । 
मम॒ पश्चाक्तरीविद्या संसा ॥ 
मयेवमसङृदेवि प्रतिज्ञातं _ धर 

पतितोऽपि वियुच्येत मद्धो वि्यानयः 

लिज्शच-: ` | 

कर्मयोग्यो भवेन्मत्यः पतितो यदि 9 । 
क्मायोग्येन य॑त्‌ कम ध ग 
ततः कथं विसुच्येत 

उवाच-- दरि; 
तथ्यमेतत्‌ त्वया भक्तं तथा ( 
रहस्यमिति मत्वैतद्वोपितं यदि मोहितः 1 
समन्त्रकं मां पतितः पर ११ विना ॥ 
नारको स्यान्न 


` त > ¬= 


# 
9 हु = 9 @ त क द, कषित " कचा कक्कर 1 


"स्कर 
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( ८६ ) 


अन्भक्षा घायुभत्ताश्च ये चान्ये बतकशिताः } 
तेषामेतैवतेनांस्ति मम लोकसमागमः॥ 
भक्त्या प्चाक्षरेणैव यो हि मां सङृद्चयेत्‌ । 
सोऽपि गच्छेत्मम्‌ स्थानं मन्््यास्यैव गौरवात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ तपांसि यज्ञाश्च बतानि नियमांस्तथा 
पञ्चात्तराचेनस्यैते कोस्यंशेनापि नो समाः ॥ 
बद्धो वाऽप्यथवा मुक्तः पाशात्‌ पञ्चात्तरेण यः| 
पूजयेन्मां स सुच्येत नात्र कायां विचारणा ॥ 
अरुद्रो वा ससरद्रो वा सकृत्‌ पञ्चाक्षरेण यः । 
पूजयेत्‌ पतितो वापि मूढो वा सुच्यते नरः ॥ 
षडक्षरेण घवा देवि तथा पञ्चात्तरेण वा। 
स ब्रह्माङ्ेण मां भक्त्या पूजयेद्‌ यदि सुच्यते ॥ 
पतितोऽपतितो वापि मन्धेणानेन_ पूजयेत्‌ मन्ेणानेन परजयेत्‌ । 
मम ` भक्तो जितक्रोधो हलब्धो लब्ध पव वा ॥ 
अलब्धाज्ञन्ध एवेह कोटिकोटिगुणाधिकः । 
तस्माल्भ्ध्वैव मां देवि मन्वानेन ` पूजयेत्‌ ॥ 
लब्भ्वा सम्पूजयेद्‌ यस्तु मेऽयादिगुणसं य॒तः । 
बरह्मचय्येरतो भक्त्या मत्सादश्यमवाश्रयात्‌ ॥ 
किमघ्र॒वहुनोक्तेन भक्ताः स्ेऽधिकारिणः। 
मम पञ्चाक्षरे मन्ते तस्माच्छष्ठतरो हि सखः ॥ 
तस्मादनेन मन्तरेण मनोवाक्कायभेदतः। 
्रावयोरश्वनं कुय्याजपहोमादिकं तथा ॥ 


यथाभक्ञयथाभरद्धं यथाकालं यथामति । ` 

यथागाक्ति यथासम्पद्‌ यथायोगं यथारति ॥ 

यदा कदापि वा क्त्या यच कुत्रापि वा छता । 

यन केनापि वा -देवि पूजा मुक नयिष्यति ॥ 
भ~पसक्तेन भनसा यत्‌ छृतं मम ` खुन्द्रि ।: 

मत्मियञ्च शिवश्चैव क्रमेणाप्यकमेय वा ॥ 
` वथापि मम भक्ता येः नात्यन्तविवशाः ` पुनः । 
तेषामर्थे ष्यतु. (खघ मयैष नियमः कतः 
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( ८७ ) 
मतरग्ररणएविधिः 


तजादौ सम्पवच्यामि मन्तसंग्रहणं शमम्‌ । 
यद्धिना निष्फलं जाप्यं येन वा सफलं भवेत्‌ ॥ 
श्राज्ञादीन क्रियाहीनं भदाहीनं वरानने |~ 
श्माज्ञार्थं दक्तिणाहीनं सदा जप्तञ्च निष्फलम्‌. ॥ 
्ाज्ञासिद्धं क्रियासिद्धं धद्धासिद्धं मदात्मकम्‌ । 
एवश्चेदक्तिणायुक्तं मन्सि महःफलम्‌ ॥ 
उपगम्य शुरं विप्रमाचाय्य॑॑तत्ववेदिनम्‌ ॥ 
जापिनं सदुशुणोपेतं ध्यानयोगपरायणम्‌ ॥ 
तोषयेत्‌ तं धयल्ेन भावश्द्धिसमन्वितः। ` 
चाचा च मनसा चैव कायेन द्रविणेन च ॥: 
श्राचा्य॑ पूजयेच्छिष्यः सवदा हि भ्रयज्ञतः । ` 
हस्त्यश्व.रथ-रलानि त्राणि च गृहाणि च ॥ 
भूषणानि च घासांसि धान्यानि च धनानि च 
` एतानि रते द्याद्धकष्या च विभवे सति ॥ 
विच शा्यं न वीत यदीव्चेत्‌ सिद्धिमात्मनः। 
पश्चालिवेदयेदेवि स्वान्मानं _ सपरिच्छदम्‌ ॥ 
¡ खम्पूञ यथाशक्ति त्ववश्चयन्‌ । 
पव ञ्य विधिवद्‌ क्रमेर 2 
 क्षान्ैव कमेण. त॒ ॥ 
मीव व वत्सरोषितम्‌ । 
पवं तष्टो गः धि शचिसुपोषितम्‌ ॥ 
शुशचुषुमनहङ्कार ङ्गा - © वै | . 
ज्ञापयित्वा . बिश्यथ ूरेडमभधरतेन ्रवययुतेन च ॥. 
जलेन सन्बशद्धेन पए 0 
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शिवश्चास्व शमश्चास्तु शोभनोऽस्तु भ्रियोऽस्त्विति। 
वं ददयाद्रर्मन्बमाज्ञाञ्चैव ततः परम्‌ ॥ 


जपविधिः 


यवं लब्ध्वा गुरोमैन्बमाज्ञाञ्चैव खमाहितः। 

संकल्प्य च जपेलतित्यं पुरश्चरणपूवंकम्‌ ॥ 

यावज्ञीवं जपेक्नित्यमष्टोत्तरसहसख्कम्‌ । 
अनन्यस्तत्परो भूत्वा ख याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जपेदक्षरलक्षं वे चतुगुंणितमाद्रात्‌ । 

` नक्ताशी संयमी यः स पौरश्चरणिकःःस्खरतः ॥ 

यः पुरश्चरणं छृत्वा नित्यजापी भवेत्‌ पुनः । 

तस्य नास्ति समो लोके स सिद्धः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥ 

स्नानं छत्वा शचौ देशे बद्धा खचिरमासनम्‌ । 

त्वया मां हदि सञ्चिन्त्य सन्त्य स्वगुरं ततः ॥ 

उदङ्मुखः भ्राङ्मुखो वा मौनी वैकाश्रमानसः । 

विशोध्य प्चतत्वानि दहनक्षावनादिभिः ॥ 
मन्बन्यासादिकं छृत्वा सकलीकृतविग्रहः 1 
आवयोविग्रहं ध्यायनं भाणापानौ नियम्य च ॥ 
£ वि्याखवानं स्वकं सपि छन्दो ऽधिदैवतम्‌ । - 
वीजं शक्ति तथा वाच्यं रटन्वा पञ्चाक्षरीं जपेत्‌ ॥ 

+ ह जाग्यसुपां् मध्यमं विदुः । 

वाचिकं प्ाहुरागमार्थविशारदाः ॥ 

यदु्नीचखरितेः शब्दैः स्पष्टपदात्तरेः । 
मन्नसुच्वारयेद्वाचा बाचिकोऽयं जपः स्मतः ॥ 
जिहवामात्रपरिर पन्दादीषदुच्चारितोऽपि बा। 

स तो ५ बोपांशुखच्यते ॥ 
दनाय द लरभएया । पदात्‌ पदम्‌ । 
बाप ण कथ्यते मानसो जपः ॥ 

शदो  स्यादुपांश - शतमुच्यते । 

--- ञो मानसः भकतः सगर्मस्तु शताधिकः ॥ 
णायामसमायुकतः सगो जप उच्यते । 
आचयन्तयोरगभोंऽपि' प्रारायामः. .भशस्यते ॥ 
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चत्वारिशत्समाचृ्ति भाणानायम्य संस्मरेत्‌ । 
मन्नमन्नाथविद्धौमानशक्तः शक्तितो जपेत्‌ ॥ 
पञ्चकं जिकमेकं वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अगमं वा सगर्भ वा सगर्भस्तत्र शस्यते ॥ 
सगभादपि साहसः सभ्यानो जप उच्यते । 
पु पञ्चविधेष्वेकः कत्ते्यः शक्तितो जपः॥ 


जपपाला 


अङ्कल्या जपसंख्यानमेकमेकसुदाहतम्‌ । 
रेखयाषटयुणं विद्यात्‌ पु्जीवैदंशाधिकम्‌ ॥ 
शतं स्याच्छङ्गमणिभिः प्रवालैस्त॒ सहस्रकम्‌ । 
स्फारिकैरवशसाहस्रं  मोक्तिकैलंत्तसुच्यते ॥ 
पथात्तैरद॑शलन्तन्त॒ सौरः कोटिरुच्यते । 
कुरशथ्न्थ्या च रुद्रा्ञैरनन्तगुशितं भवेत्‌ ॥ 
भिशदक्तेः छता माला धनदा जपकमि । 
सप्तविशतिसंख्यातैरत्तेः पुष्टिपरवा भवेत्‌ ॥ 
पञ्चविशतिखंख्यातैः इता सयुक्ति भयच्छति । 
अक्तेस्त॒ पश्चदशभिरमभिचारफलप्रदा ॥ प 


जपस्थानम्‌ 


= रमं वि्याोष्ठे शतगुणं विदुः। 
य ` हंथारामे सदकयसयच्यत ॥ 


भवतं शव ५ मम. सन्निधो ॥ 


व्यैस्यामनेगं सेरिन्दोरवीपस्य 
जविमाक गवाञ्चैव सज्निधौ ५४ जपः । 
तत्पूर्वाभिमुखं वश्व १ व्ण शा स | 
श धनदं ला ` श्यामप र ` सभिधौ धौ ` 
श मन्त्रं न विमुखो जपेत्‌ ॥ 
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जपनियमाः 
उष्णीषी कञ्चुकी नभो मुक्तकेशो गलाच्रतः । 
्मपतित्रकरोऽथखो विलपन्न जपेत्‌ कचित्‌ ॥ 
क्रोधं मदं चतं जीणि निष्ठीवनविजम्मणे । 
द्शेनश्च॒ भ्व-नीचानां वजयेल्पकम्मैणि ॥ 
आचामेत्‌ सम्भवे तेषां स्मरेद्या मां त्वया सह । 

, ज्योतींषि च प्रपश्येद्रा ङुर्य्याद्वा प्राणसंयमम्‌ ॥ 
श्नासनः शयानो वा गच्छुल्ुत्थित पव घा । 
रथ्यायामशिवे स्थाने न जपेत्‌ तिमिरान्तरे ॥ 
प्रसाय्यै न जपेत्‌ पादौ कुक्कुटासन पव वा । 
यान-शय्याधिरूढो वा चिन्ताव्याक्लितो ऽथवा ॥ 
शक्तशेत्‌ सवमेवैतदशक्तः शक्तितो जपेत्‌ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वचः श्णु । 
सदाचारो जपन्‌ शुद्धं ध्यायन्‌ भद्रः समश्ल॒ते ॥ 
आचारः परमो धमं॒श्राचारः परमं धनम्‌ । 
श्राचारः परमा विद्या राचारः . परमा गतिः ॥ 
आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 

परर च खुली न स्पात्‌ तस्मादाचारवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

८ यस्य यद्विहितं कमे वेदे शास्रे च वैदिकैः। 
तस्य तेन समाचारः सदाचारो न चेतरः ॥ 
सद्धिराचरितत्वाद्च सदाचारः स उच्यते । 
सदाचारस्य तस्याहरास्तिश्यं मूलकारणम्‌ ॥ 
आस्तिकश्चेत्‌ भ्मादायैः सदाचारादपि च्युतः 1 ` 
न दुप्यति नरो नित्यं तस्मादास्तिकतां बजेत्‌ ॥ 
यथेहास्ति सुखं दुध्लं खश्ृतैदुष्डतेरपि । 
त्या परज - चास्तीतिमतिरास्तिक्यसुच्यते ॥ 

परचारं परित्राणं पतितस्यान्यजस्य च । 
0 

ठ द नास्तिकस्याथवा पशोः ॥ 

सातवी व 


¦ त पतितस्यान्त्यजस्य च । 
प्चाल्ञरात्‌ परं नात्ति परिघाणं कलौ युगे ॥ 
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गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः । 

. अशुचेवां श॒चेवांपि मन्नोऽयं न च ति ॥ 

। अनाचारवतां पुसामविंशद्धषडध्वनाम्‌ । 
ननादिष्टोऽपि गुरुणा मन्यो ऽयं न च निष्फलः ॥ 
अन्त्यजस्यापि मखस्य मूढस्य पतितस्य च । 
निमेयादस्य नीचस्य मन्मोयं न च निष्फलः ॥ 
सवावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌। 
सिध्यत्येव न सन्देहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ॥ 
न ल्म-तिथिःनत्त् बार-योगाद्यः प्रिये । 
द्मस्यात्यन्तमवेच्याः स्युनेंष सुप्तः सदोदितः ॥ 
/, , न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेष महामनः! 
| खसिद्धो वापि सिद्धो वा साध्यो वापि भविष्यति॥ 

| सिद्धेन गुखुणादिष्टः खुसिद्ध इति कथ्यते । 

| ्मसिद्धेनापि वा दन्तः सिद्धः साध्यस्तु केवलः ॥ 

| अखाधितः साधितो बा सिध्यत्येव न सशयः । 

¦ द्धातिशययुक्तस्यं मयि मन्म तथा शुरो ॥ 

| तस्माम्मन्ना्तरास्त्यच्छा सापायानधिकारतः। 

| श्ाश्रयेत्‌ परमां विद्यां थां पंचात्तरा बुधः ॥ 

| मन््रान्तरेषु सिद्धषु सन्न पषन सिष्यति। ज 
| सिद्धे त्वस्मिन्‌ महामन्त्र ते च सिद्धा भवन्त्युत ^ 

। । य॒था देवेष्व लब्धोऽस्मि लब्धेष्वपि न | 

| मयि लब्धे तु ते लब्धा मन्त्ेष्वेष समो विधिः ॥ 


~ 


= ~= = 


को त ` ता 1 | [2 क त 


„सवमः जाणा न तेऽस्मिन्‌ सम्भवनत पि। 
व जात्यावीननपेदय प्रवत्तनात्‌ । 
तथापि रैव शुद्रे फलेषु ५; 
सहसा विनियुञ्जीत -यस्मदेष महाफलः ॥ , 
| उपमन्युरुवाच | दाानम्ादि्य महादेषेन लिना । 


हिताय जगताः द्ारिभितीा, 4 
वाति एनो, गति ` 
सर्वपापविनिमुं्तः वि ग 


इति श्रीशेवे म वव दोऽय ॥१२॥ 
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| अथं चश्चाकच्तर जपः 
शिवपुराणे विद्येश्वर संहितायां १५ अध्याये- 
6 ज्ञप योगमथो वश्ये गदतः श्णुतं दविजाः 
, तपः कत्ंजंपः घोक्तो यज्ञपन. परिमाजंते ॥ 
शिवनाम नमः पूवं चतुथ्यां पञ्चतत्वकम्‌ । 
. स्थूल प्रणव रुपं हि शिवपञ्चात्तरं दिजाः ॥ 
पञ्चाक्षर जपेनैव सवंसिदधि लभेन्नरः । 
प्ररवेनादि संयुक्तं सदा पश्चात्षरं जपेत्‌ ॥ 
गुरूपदेशं संगम्य सखुलवासे खुभूतले 
> पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णाभूतावधि . द्विजाः ॥ 
माघं भाद्रं विशिष्टं त सवंकालोत्तमोत्तमम्‌ । 
पक्वारं मिताशी तु वाभ्यतो नियतेन्द्रियः ॥ 
` स्वस्य राज्य पितणाश्च शुश्रषणश्च नित्यशः। 
सहस्रजपमात्रेण मवेच्छुद्धोऽन्यथा ऋणी ॥ 
. पञ्चात्तर पञ्चलक्त जपेच्छिव मञुस्मरन्‌ । 
पद्माखनस्थं शिवदं गङ्घा चन्द्रकलान्वितम्‌ ॥ 
वामोख्धित शक्तया च विराजन्तं महागशेः। 
¢ खगरङ्कधर देवं वरदाभय . पाणिकम्‌ ॥ 
सदाजु्रहकत्तारं सदाशिवमल्ुस्मरन्‌ । 
खञ्पूञ्य मनसापूव हृदये सु्य॑मर्डले ॥ 
जपेत्पञ्चात्तरी विदां प्राङमुखः ऊद्धूकमे छत्‌ । 
भातः ष्ण चतुद्‌श्यां नित्यकमं समान्य च ॥ 
नै देशे नियतः श॒द्धमानसः। 
मन््स्य 
= ~ सहस्र वादशं जपेत्‌ ॥ 
पव त्मेण सुक्ताः स्युत्रं्णा वै जितेन्द्रियाः 
अन्यषा च क्रम व॒च्ये गदतः शगणुतादरात्‌ ॥ 
वै ब्राह्मणानां नमोन्तकम्‌ । 
~ पञ्चात्तर . पञ्चलक्षं आयुष्यं परज्येद्धिधिः ॥ 
: शत्नियः पञ्च॒ लक्तेण कत्र्मपनेष्यति। 
ऽ पञ्चलकेण चतनियो ब्राहमणो भवेत्‌ ॥ 
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वैश्यस्तु पञ्च॒ लकते वैभ्वत्वमपनेष्यति। 
पुनश्च पञ्चलक्षेण मन्त्रत्तत्रिय उच्यते ॥ 
पुनश्च पश्चलन्तेण ` कघ्रत्वमपनेष्यति | 
पुनश्च पञ्च लक्तेण मन्व्राह्मण उच्यते ॥ 
शृद्रश्चैव नमोन्तेन पञ्चविंशति लक्षतः। 
मन्त्र विप्रत्वमपद्य पश्चाच्छुद्धोभवेधिजः ॥ 
नारीवाथ नरोवाथ ब्राह्मणो वाऽन्य एव वा। 


अथ शिवपूजनविधिः ` 
शिवपुराणे ७ अध्यायं 
षय अन्चुः- क 
ब्राहमणः क्षवियैवेश्येः शद्रे वा शण्यु पूजनम्‌ । 
कथं काय्यं तथा ब्रहि यथा व्यासमुलाच्द्रुतम्‌ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तेषां वचनं श्रुतिसम्मितम्‌ । 
उवाच सकलं तत्र॒प्रष्नस्यालक्रमेण त॒ ॥ 


नन = "~ ~= । किनि नि 7 । 
च 


सूत उवाच- | | 
॥: - ` सम्यक्‌ प्रष्ठ भवद्धिश्च यद्रहस्य सुनीश्वराः । 
| तदहं कथयाम्यद्य यथाबुद्धि यथाश्चुतम्‌ ॥ ` ‹ 


सुखसन्तानकामुकः । 

े व सवंकामाथं साधकः ॥ ` 
्रहणाः च्ञजिया वैश्याः शूद्राश्च विविधक्रमात्‌ । 
भ्रातः क्राल्ञे समुत्थाय महत क व 
विष्णोश्च समरणं कत्वा गुरोशेवाऽथवा व 
तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ` ध्यानञ्चैव हर 
देशकालाविसेधेन ज्ञानं काय्यं स । 
यथा योभ्यं विधि रत्वा पूलाविधिमथाच 


स्माचाम्रितयं , ८ 
जयं र 

भा -आरवेनैव _ ण्ड" घडङ्गन्यासमाचरेत्‌ | 

सव 


छृत्वाधांदिभरयोगच ततः 


| 
| 
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्रणवेन क्षिपेत्तेषु दव्याणएयालोकषय बुद्धिमान्‌ 1 ` 
रुद्रो वा ससुद्रोवा सङृत्पश्चाक्तरेण यः ॥ 
पूजयेत्पतितो वापि मूढो वा मुच्यते नरः। ` 
षड्क्रेण घा देवि तथा पञ्चात्तरेण वा ॥ 
सौर पुराणे ६५ अ० 
पंचाक्षरेण मभ्बेण पतं पुष्पमथापि वा। 
यः परयच्छति श्वाय तदनन्तफलं सरत्‌ ॥ 
दीक्षितोऽदीक्षितो वाऽपि धिधानादन्यथाऽपि वा। 
पश्चात्षरं जपेदयष्तु शिबस्यादचरो भवेत्‌ ॥ 
पंचात्तरेण मन््ेण॒विल्वपतरैः शिवाच॑नम्‌ 1 
करोति शरद्धया यस्तु स गच्ेदैश्वरं पद्म्‌ ॥ 
स्कंदपुराण व्र° उ० ख० ० ८! 
हो ईश्वरपुजायाः माहात्म्य विरूयावहम्‌ 1 
प्नमात्रेण संत॒णे यो ददाति निज्ञ पदम्‌ ॥ 
पाक्तरं परममन्रमशेषवेद-वेदान्तसारमतिशोभनमादरेण ॥ 
जन्त्व राः भ्रणवसंयुतमम्बिकेशं दषा सभापतिमशेष शुरं नतास्ते ॥ 





अथराम मनर माहमा। 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां 
पाथेयं यन्सुमुक्तोः सपदि परपद्‌ प्राप्ये परसितस्य । . 
विश्रामखानमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्नानां 
बीजं धममस्य परमवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 


„ कल्लिसंतरणोपनिषत्‌ । . 
„ˆ हरिः ॐ । द्वापरान्ते नारदो बरह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां 
पययन्‌ कलि सन्तरेयमिति। सहोवाच ब्रह्मा साधु परष्टोऽसि सवं- 
शुतिरदस्यं गोप्यं तच्छृणु येन कलिसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिः 
पुख्षस्य नारायणस्य नामोचारणमात्रेए निधूंतकलि्म॑वति । नारदः 
„ पुनः पच्छ तन्नाम क्रिमिति । सहोवाच हिररयगर्भैः 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
दर छम्ण हरे रष्ण रृष्ण रष्ण हरे दरे | 
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-इति प्रोडशकं नान्नं कक्षिकट्मष नाशनम्‌ ॥ - 

| नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु हश्यते ॥ 

इति षोडश कलस्य जोवश्यावरण विनाशकम्‌ ॥ 

ततः प्रकाशते परब्रह्म मेधापाये रषिरिमिमंडलीयेति । पुनःनारदः 
पप्रच्छ भगवन्‌ कोऽस्य विधिरिनि। तं होवाच नास्य विधिरिति 
स्बंदा शचिरशचिवां पठन्‌ ब्रह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां 
सायुज्यतामेति 1 यदास्य षोडशीकस्य साधंत्रिकोरीजंपति तदा ब्रह्म 
। हत्यां तरति वीरहत्याम्‌ । खणेस्तेयात्‌ पूतो भवति । पित्देवमलु- 
प्याणामपकारात्‌ पूतो भवति! सवेधमेपरित्यागपापात्‌ सथः 
णचितामाग्रुयात्‌ । सयो भुस्यते स्यो सुच्यते इत्युपनिषत्‌। हरिः 
। ॐ तर्सत्‌ ॥ 


व 





रामतापनी उपनिषत्‌ 
थ हैनं भारद्वाजो याज्ञवर्क्यसुपसमेत्योवाच धीराममन्- 
राज्ञस्य माहात्म्यमुन्रुहीति । सहोवाच याज्ञवल्क्यः । 
खप्रकाशः परं ज्योतिः खाञुभूत्यैक चिन्मयः ॥ 
। तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्तरः स्तः ॥ १॥ 
| ्मलंडेकरसानन्द्स्तारकब्रह्मवाचकः ॥ 
| रामायेति खविक्ञेयः सत्यानम्दचिदात्मकः ॥ २॥ 
। , नमः पदं सुविज्ञेयं पुणांनन्दंककारणम्‌ । त, 
सदा नमभ्ति हृदये सवं देवा 1 ५ 
य पतं मन्नराजं श्रीरामचन््रबडन्तर १ 1 
भबति । स वायुपूतो भवति । स आदित्ते भ ¶ 


वति । स रुद्रपूतो 

भवति । सख ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपूतो भ 
ति । स संवदधेलातो भवति । सर्व्रवमिरिष्टवान्‌ भवति । तेनेति 
द्‌ जप्तानि सफलानि भवन्ति । 


¶ | | | शतसहस्राणि 
मवति ! स महान्‌ भवति । सोऽ्तत्वं च गति ॥ अनर 
भवन्ति । 


[ति 


१। 
† मन््ः स्यात्सव्‌ ९ 
म ध स्वेषायुतमोत्तमः ॥ . 


माय नसः 8 
क घौघनिवार 
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आब्रह्म बीजदोषाश्च नियमातिक्रमोद्धवाः । 
ल्ीणां च पुरषाणां च मन्धेणानेन नाशिताः ॥ 
येषु येष्वपि देशेषु रामभद्र उपास्यते । 
दुर्भि्ञादि भयं तेषु न भवेत्त कदाचन ॥ 
शान्तः प्रसन्नवदनो शाक्रोधो भक्तवत्सलः । 
खम्यगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सत्वरम्‌ । 

` दद्‌ात्यायुष्यमैश्बयं मन्ये विष्णुपदं चं यत्‌ ॥ 
` यथैव वरवीजस्थः ाङृतश्च महान्‌ दमः ॥ 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
श्री रामाय नमो श्येष तारकत्रह्मनामकम्‌ । 
नान्नां विष्णोः सहस्राणां तस्य पव महामयः ॥ 
भजनं भववबीजानामजेनं सवंसम्पद्‌ाम्‌ । 
तजेनं यमदुतानां रामनामेति गजंनम्‌ ॥ 





राम मन्न पाहात्म्यम्‌ । 
स्कंद पुराणे चातुमांस्यमाहात्म्ये २४ अध्याये 
ततः सा विश्वजननी पाबंती णह शङ्करम्‌ । 
महेश्वरी उवाच । । 

इयं ते करमा नित्यमत्तमाला महेश्वर । 

त्वया कि ` जप्यते देव सन्देहयति मे मनः ॥ 

त्वमेकः सबवेभूतानामादिकृत्सकलेश्वरः । 

न माता न पिता बन्धुस्तव जातिनं कश्चन ॥ 
अहं त्वत्तः परं किञ्चिदधेधि नास्तीति किञ्चन । . 

` भ्रमेण त्वं समायुक्तः श्वालोच्छरासपरायणः ॥ 

जपन्नपि महामत्तया दृश्यसे त्वं मया सद्‌ा । 

त्वत्तः परतरं किञ्चियस्वं ध्यायसि चेतसा ॥ 

तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तव । 

इति पृष्टस्तदा शम्भुखवाच हरिसेवकः ॥ 
४ महेश्वर उवाच । | 
दरेनाम सहस्नाणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥ 
जपामि रामनामाङ्कमवतारं तु सत्तमम्‌ । 


॥ 9 
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चतु विशति संख्याकान्‌ भावुभावान्‌ हरेशान । 


रामेति छ्यत्षरजपः ` सवेपापापनोदकः ॥ 
गच्छुस्तिष्ञ्छयानो वा मज॒जो रामकीतनात्‌ । 
इह निशेतिमायाति भान्ते ` हरिगणो भवेत्‌ ॥ 
रामेति द््यत्तरो मन्मो मन्रकोरिशताधिकः। 
स्वांसां प्रकृतीनां च कथितः पापनाशकः ॥ 
न रामादधिकं किश्चित्पठनं जगतीतले। 
रामनामाश्चरया ये वै न तेषां यमयातना ॥ . 
ये च दोषा विध्रकरा सृतका विग्रहश्च ये। 
रामनास्चैव विलयं यान्ति नान्न विचारणा ॥ 


रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥ 


रामेति मन्नराजोऽयं भयब्याधिविषूदकः । 
रणे विजयदश्चापि सवंकायांथंसाधकः ॥ 
सवं तीर्थफलः प्रोक्तो (० कामदः | 
रामचन्द्रेति रामेति प समुदाहृतः 
दयत्तरो मन्नराजोऽय सर्वंकायंकरो अवि । 
देवा अपि भ्रगायम्ति रामनाम शुणाकरम्‌ । 
तश्माच्वमपि देवेशि रामनाम सद्‌ा ६ । 
रामनाम जपेद्यो वै सुच्यते स्वंफिल्विषः ॥ 


सहश्लनामजं पुरायं ५ । 
चातुर्मास्ये विशेषेण ततपुख्य / दन 


६ पातकम्‌ ॥ 
 खतेजसला व्याप्य जना नि 
पुनाति स ॥ 
स्थलानि दापि याव 
= 
9 


454 


न 


31 ष 7 ह 2४४९ 
क १... # = = कष, + ॥ 
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राप्रनाप पाह्य्‌ 
महारामायखे भीशिववाक््यं भीपावेतीं प्रति- 


श्रुष्व मुख्य नामानि वदेथे भगवतः भिये । 
विष्णयुनारायणः ऊष्णो वाखुदेवो हरिः स्तः ॥ 
बरह्म विश्वम्भरोऽनंतो विश्वरूपः कलानिधिः । 
कट्मषन्नो दयामूर्तिः सवेगः सवंसेवितः ॥ 
परमेश्वरस्य नामानि संत्यनेकानि पावेति । 
पकादेकं महतख्च्चुमु्चरनमोच्षदायकम्‌ ॥ 
नान्नामेव च सवंषां रामनाम पकाशकः। 
ग्रहाणाश्च यथा भाुनेत्तत्राणां यथा शशी ॥ 
देवानांच यथा शक्रो नराणां भूपतियथा 1 
सवं लोकेषु गोलोकः सरयूनिखगा च ॥ 
निजेराणां यथानंतो भक्तानामंजनीखुतः । 
शक्तीनां च यथा सीता रामो भगवतामपि ॥ 
भ्रूधराणां यथा मेरुः सरसां सागरो यथा । 
कामधेनुगेवांमध्ये धश्िनां मन्मथो यथा ॥ 
पक्षिणां वैनतेयश्च तीर्थानां पुष्करो यथा। 
श्रिसा सर्व॑ध्मांणां साधुत्वेऽपि दया यथां ॥ 
मेदिनी च्षपिंणां मध्ये मणीनां कौस्तुभो यथा । 
धनुषां च यथा शाङ्ग खज्ानां नन्दको यथा ॥ 
ज्ञानानां बहयज्ञानं च भक्तीनां प्रमलक्तणा । 
प्रणवः सवमंजाणं रद्राणामहमेवच ॥ 
कल्पटुमश्च बुह्लाणां यथाऽयोध्वा पुरीषु च । 
कममंां भगवत्कमे अकारश्च सखरेऽपि ॥ 
किमज्न बडुनोक्तन सम्यग्भगवतः प्रिये । 
नाज्ञां तथा च सवेषां राम नाम परं महत्‌ ॥ 


दथ ओराम स्तुतिः 


नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय शाङ्गिशे । 
चिन्मयानंद्रूपाय सीतायाः पतयेनमः ॥ 
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सर्वलोकश्रण्याय रामचन्द्राय वेधसे । 
बरह्मानदैकरूपाय सोतायाः पतये नमः ॥ 
चिश्द्ध ज्ञानदेहाय रघुनाथाय विष्णवे । 
श्ज॑तःकरण संशि देहि मे भक्तवत्सल ॥ 
नमो नारायणनंत श्रीराम कशर्णानिधे । 
माञुद्धर जगन्नाथ घोर संसार सागरात्‌ ॥ 
रामचन्द्र महीपालं शरणागत तत्पर । 
मां जाहि स्वंलोकेश तापत्रय महानलात्‌ ॥ 
श्रीरुष्ण ्रोकर ध्रोश श्रीरामश्रीनिधेहरे। 
श्रीनाथ धीमहाविष्णो भीक छपानिधे ॥ 
ग्ैजन्मजराव्याधि घोर . संलारसागरात्‌ । 
मासुद्धर जगन्नाथ छृष्ण विष्णो .जनादन॥ 
श्नोराम गोविन्द सुङ्कन्द कृष्ण श्रीनाथ विष्णो भगवन्घुरारे। , 
भीवल्ञभानन्त जगन्निवास श्रोरामराजेन्द्र नमो नमस्ते ॥ 
नमोस्तु नारायण विश्वमूनं नमोस्तुते शाश्वत सवैयोनये 
त्वमेव विश्वं सचराचरं च त्वयैव सवं भरवदति संतः ॥ 
नमोस्तु ते कारण कारणाय नमोस्तु कैवल्य फलप्रदाय । 
 नमोनमस्तेस्तु जगन्मयाय वेदां व वेद्याय नमोनमस्ते ॥ , 
नमो नमस्ते भरताग्रजाय नमोस्तु यज्ञयतिपालकाय । 
नन्त विश्वेश हरे सढुंद्‌ गोविन्द्‌ विष्णो भगवन्नमस्ते ॥ 
श्रीवज्ञमानेव जगक्निवासर श्चीरामराजेन्द्र नमोनमस्ते । 
त्वया सनाथं कुर मामनाथं नाथ भ्रमो दीनदयालुमूतं ॥ 


¬ ग्रः 


रम नाप महिमा 


तुलसीक्कन रामायणे 
बन्द नाम राम रघुश्रर को। हेतु कुशान भाज हिमकरः को ॥ ` ¦ 
विभि हरिहर मय वेद्‌ भरान सो । अगुन अनुपम युन निधान सो ॥ 
महाम जो जपत महे । काशो मुक्ति देव॒ उपदेश ॥ . 
महिमा जासु जान गनयऊ । रथम पुज्ञियत नाम प्रभाङः॥ 
जान रादि कवि नाम भ्रताणा। भयउ शुद्ध करि उलटा जू ॥ 
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सहस नाम सम खनि शिव बानी । जपि जे पियके संग भवानी ॥ 
हरषे हेतु हेरि हर ही कों। किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाव जान शिव नीको । कालक्रुट फल दीन अमी को) 
वर्षां ऋतु रघुपति भगति तुलसी शालि दास । 
रामनाम वर वरनयुग सावन भादौ मास ॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ 1 बरन विलोचन जन जिय जोऊः ॥ 
सुमिरत खुलद खलम सब काह । लोक लाह परलोक ॒ निवाह्र ॥ 
कहत सनत सुमत खडि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत चरन ` भीति विलगाती 1 बह्म जीव सम सहज संघाती ॥ 
नर नारायण सरिस खुभराता। जग पालक विशेष जन जाता॥ 
भगति सुतिय कल करन विभृषन । जग हित हेतु विमल विधुपूषन ॥ 
खाद्‌ तोष सम सुगति खुधाके । कमठ शेष समधर वस्ुधाके ॥ 
जन मन कंज मंजु मधुकर से। जीह जसोमति हरि।दलधर से ॥ 
एक छ पक सुङ्रमनि सव॒ चरननिं पर जोड । 
तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दोड॥ 
राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी डार। 
तुलसी भीतर बाहिरड जो चाहसि उजियार ॥ 
नाम सप्रेम जपत नयासा । भगत होहि सुदमगलः वासा ॥ 
„ राम धक तापस तिय तारी 1 नाम कोरि खल कुमति धारी ॥ 
सवरी गीध सखुसेवकनि खगति दीह रघुनाथ 1 
नाम उधार अमित खल वेद धिदित गुन गाथ॥ 

“ नाम -गरीव अनेक निवाजे। लोक वेद्‌ बर धिरद्‌ विरजे ॥ 
नाम लेत भवसिन्धु खखाह्य । कर विचार सुजन मन मांही ॥ 
सेवक खभिरत नाम सप्ती । विुधम प्रबल मोह दल जीती ॥ 

ब्रह्म राम ते नाम वड वरदायक घर दानि।. 
रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जानि ॥ 
नाम प्रसाद्‌ शम्भु अविनाशो । सालु मगल मंगलराशी ॥ 
शुक सनकादि साधु सनि जोगी 1 नाम प्रसाद्‌ ब्रह्मसुल मोगी ॥ 
नारद्‌ जानेड नाम प्रतापू1 जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय चापू ॥ 

„ नाम जपत प्रथु कीन्द पादु! भगत शिरोमनि भे शहा ॥ 
भ्रुव सगलानि जपेड हरि नाड । पायेड अचल अनूपम उाॐ ॥ 
खुमिरि पवनसुत पावन नाम । अपने वस .करि राखेड राम ॥ 
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जपत श्रजाभिल गज्जु गनिकाड 1 मष्ट सुकत ` हरि नाम प्रभा ॥ 
कह कहां लगि नाम बड़ाई । राम न सकि नाम गुन गाई ॥ 
नाम राम को कटप तरु कलि कल्यान निवास । 
जो सुमिरत भवर भांगते व॒लसी तुलसी दास ॥ 

ध्यान प्रथम युग मख विधि दूज । द्वापर परितोषत भमु पूजे ॥ 
कलि केवल मल भूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ 
नाम कामतर काल कराल्ला 1 सुमिरत खद्‌ खुलभ सव काला ॥ 
राम नाम कलि अभिभत दाता । हित परलोकं लोक पितु माता॥ 
नदि कलिकर्म न भगति विवेक्र । राम नाम अवलम्बन पङ्‌ ॥ 
„ कालनेम कलि कपट निधानू । नाम खमति समरथ दयुमान ॥ 

राम न(म नर केशरी. कनक कशिपु कलि काल ॥ 

जापक जन प्रह्वाद जिमि पालि 9 दलि खरसलाल ॥ . 
राम सलिदानन्द दिनेसा । नदि तहं मोह निसा लब लेसा ॥ 
सहज -भकास रूप . मगवाना । नहिं तदहं पुनि विज्ञान बिहाना ॥ 
हरष विषाद ज्ञान ज्ञाना । जीव धरम महमित अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्य व्यापक जग जाना । परमानद्‌ परेल पुराना ॥ 

ज्ञहि इमि गावहिं वेदं वुध्च जाहि धरहि मुनि ध्यान । 

सोद दसरथ छत भगत हित कोसलपति भगवान 6 
कासी मरत जंतु . अवलोकी । जा नामबल क. वि छ - 
सोई प्रयु मोर चराचर खामी । रघुवर सव व = जा = 
विवह जासु नाम नर कही । जनम अनेक संचित भ व 
सादर खमिरन जे नर करं । भव वारिधि व इव व 
राम सो परभातमां भवानी 1 तहं धरम श्चति अविहित ४ 
शरस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल छत ज 





` शरू नानक कृत रामनाम महिमा । ` 


पु दिन्‌ रातौ गुरसुल हरि धु जाड । 
ध हरिरस भोगने सन्त्‌ समौ मिलि ज्ञान ॥ म 
नानक मन सुखादये शसके सबदि सलाह । 


राम नाम ` रति .. आ्भख्न : भरसुति नाद ॥. 
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कह नानक सोर नर खुलखिया `राम नाम शुन गावे। 

ननोर सकल जग माद्या निरभय पद्‌ नहि पाड ॥ 

राम न जपहु अभाग तुम्हारा ज्ञग दांता प्रभु राम हमास॥ 
जिन मदि राम नामि कफिलविलि काटे भये पवित्र शरीरा। 
नानक राम नाम विष्तारा कश्चन भरा मनूरा॥ 

पतित असंख्य पुनीत करि पुनः पुनः बलिहारि। 

नानक राम नाम जपि पावको किलविष दाहनहारः ॥ 

राम नाम जपि हिरि माहीं नानक पति सेती घरि जादी ॥ ; 
ण॒ मगिया दानु दीज्ञे दाते तेरी भगति भरी भर्डारा 1 § 
राम नाम बिल मुुति न होर नानक कहै विचारां॥ 
सवते ॐच राम परगासा । निसि वासर जपु नानकदासा ॥ 
राम किरिपा करि लेह उबारे । जिमि उपकरी ब्रौपदी 

छ्ानि रही हरि लाज नियारे ॥ ¦ 
शाख्र वेद सोधि सोधि देखे मुनि नारद्‌ वचन भकार 1 
राम नाम पठ गनि पाव सतसंगति गुर नि्तारे ॥ 


तञ धल सम्पय खुख दीयो अख जिह नीके धाम । 
कट नानक खलु रे मना सिमिरत काहे न राम॥ 
पतित उधारन भै हरन हरि अनाथ के नाथ। 
कड नानक तिह जानिः खदा वसतु तुम साथ ॥ 
घटि घटि भ हरिजू वसै सन्तन कदिश्रो पुकार । 
कडु नानक तिह भजु मना भडउनिधि उतरहि पारः ॥ 
जनम जनम भरमत फिरि्रो भिरिञ्ो नजमको बासु । 
कड नानक हरि भज्ञ॒ मना निरसै पावहि वासु ॥ 
बलु दुटियो व॑धनपरे कद्ध न होतु उपाद्‌ । 
कटु नानक अव ओट हरि गज जिड होहु सहाई ॥ 
संग सखा सभ तजि गये कोड न निबदिश्ो साथ । 
कटु नानक इह विपतिमं टेक पक रघुनाथ ॥ 
राम नाम उरि मे गदिश्चो जाके सम नहिं कोय। 

~ जिह सिमरत ` संकटः मिटै द्रखु तद्ारो होय ॥ 
रे मन ता कड धियाइथै सम विधि जाके हाथि। 
रामनाम धन संचिषेः नानक निवहै साथि॥ 
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कबीरदास छत राघनाम महिमा । 


तज्ञि अभिमान लेह मन मोलि रामं नाम हिर महं तोलि || 
अव कहु राम भरोसा तोरा तश्र काह का कौन निहोरा ॥ 
करै कथीर जो खोजह जहाना राम समान न देखहु आना ॥ 


कोई गावै कोई खन हरीनाम चितलाय 1 
कह कीर संसय नहीं रंत परमगति पाय ॥ 


राम जपड जिश्च एेसे एेखे । धव प्रह्लाद जपेड जिञ् जैसे ॥ 
राम राम जपि निर्मल भपः 1 जनम जनम के फिलिषरिष गए ॥ 
रमत राम जनम मरण निवार । उचरत राम भव षार उतार ॥ 


रखना राम गुण रमि रमि पीकञे । गुणातीत निभ्रूलक लीजै ॥ 
निरगुन बह्म जपो रे भाई। जेहि खुमिरत धि बुधि सव पार ॥ 
विल तजि राभ न जपसि अभागे । का वृडे लालच के आगे ॥ 
ते सब तरे राम रस स्वादौ । कह कीर वृडे वक्वावी ॥ 
मनरे जवते राम क्यो रे। फिरिकहिवे को कटकं न र्या रे ॥ 
कामो जोग जश्न जप दाना।जोतै राम नाम नहिं जाना ॥ 


काम क्रोध दोड भारे । गुर प्रसाद्‌ सब्र तारे ॥ 
कह कवीर भ्रमर नाशो । राम भिल्ञे अविनाशो ॥ 


राका नाम संखार्मे सखारहै राम का नाम अत वानी । 
रामक नामते कोटि पातक रर राम काना विस्वाख त ॥ 
राम का नाम लै साधु सुमिरन कर रामका नाम्‌ ल भक्ति ल । 
राम का नाम लै सूर सनव लरे पेठ संप्राम मे युद्ध कि ॥ 
हे परम जोति श्रौ एन निराकार हे, .ताु को नाम निरंकार म 6. । 
ङूप विन रेख विन निगम अस्त॒ति कर सत्त की 1 कहानी ॥ 

पानी केरा पूतला राला पचन चार । 

नाना बानी बोलता जोति धरी करतार ॥ 

एक शब्द्‌ मे' सव का खब हौ अथं विचार । 

आन्ञिये निर्गुन नाम को तजिये बिषे विकार ॥ 
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गुरु गापरदास समथ कत । 
( दासबोध से ) 
सकल जनामधें नाम | राम नाम उत्तमोत्तम। 
श्रम जाउनी विश्राम 1 चन्द्रमौली पावला ॥ 
नामाचा. महिमा थोर 1 रूप कैसं उत्तरोत्तर । 
परात्पर. परमेश्वर । यलो श्य धत्तां ॥ 
.. आत्माराम चइ कड़े । लोक वावडे जिकडे तिकडे । 
देहे पडे सत्यु घडे। आत्मयाविण ॥ 
. जीवात्मा शिषात्मा परमात्मा । जगदात्मा विष्वात्मा गुप्तात्मा । 


त्मा श्रतरात्मा सुत्तास्मा । देवदानव मानवीं ॥ 
४५५ [|] 

सक्रल मागे चालती बोलती 1 अवतार पंगतीची गती । 

आ्आत्म्या करितां होत जातो । ब्रह्मादिक ॥ 


नादूप जोतीरूप। साल्षरूप सत्तारूप । 
चं तत्यरूप सत्वरुप । द्र्टारूप जाणिजे ॥ 
नरोत्तमु षिरोत्तसु 1 पुरुषोत्तसु रघोतच्तमु । 
स्वो चमु उत्तमोत्तपु । चयलोक््यवासी ॥ 


अनन्य भक्ति मौर पार्थना | 


तुलसी म्र॑थावली से 
एक भरोसो एक वल एक श्रास धिखाल्। 
रामरूप खाती जलद चातक त॒लसी दास ॥ 
नातो नाते राम के राम सनेह सने! 
वलसी मागत जोरि कर जनम जनम सिव देड ॥ 
सव साधन को एक फल जेहि जान्यो सोद जान । 
ज्यो त्यो मन मन्दिर बसहिं राम धरे धु बान ॥ 
रामचन्द्र सुख चन्द्रमा चित चकोर जव होड । 
६ राम राज सब काज सुभ समय सुहावन सोह ॥ 
राम ह मातु पिता यख बन्धु शनौ संगी सखा सत स्वामि सनेदही । 
राम को सोह भरोसो है राम को राम रग्यो खचि राज्यो न केही ॥ 
जीयव राम सये पुनि राम सदा रघुनाथदहि की गति जही ॥ 
सो भियै जग भे तुलसी नतु डोलत ओर सुये धरि देही ॥ 
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( १०५ 
८ ४ ध्यान । | 
ताम ब्रह्म चिन्मय श्रधिनासौ 1 सवे रहित सब उरपुर वास ॥ 
आदि अन्त कोड जा न पावा । मति खदुमान निगम अस गावा ॥ 
विज पद्‌ चलै खु धि काना । कर विलु कमं करे विधि नाना ॥ 
श्रानन रहित सकल रस भोगी । चि वाणी वक्ता बड़ याग ॥ 
~ प 
तन पि परस जयन विदु देखा । ब्रह धा विदु बास अशेखला ॥ 


५ 


स खव भति अलौकिक करणी । महिमा ताखु जाई किमि वरणौ ॥ 
दो०- जेहि इमि गावि वेद बुध जाहि धरहि खनि ध्यान । 
सोई दशरथ खत भक्त हित कोशलपति . भगवान ५ 
‹ 1 र | ॥ 
अगुण अरूप अलख श्ज जो । भक्त भमवश स्यु == द, 

जो गुख रहित खणुण सो कैसे । जल हिम उपल भिलग नहि जसे ॥ 
जाद नाम श्रम तिमिर पतङ्गा । तिहि किभि किय विमोह प्रसखभा ॥ 
राम॒ सच्चिदानन्द - दिनेशा 1 नहि तहं मोह निशा लवलेशा ॥ 


सहज भकाश रूप अगवाना । नदि तहं पुनि विज्ञान विदाना ॥ 


हषं विषाद्‌ क्षान भक्ञाना। ज्ञी वधम अमित ८ 
राम ब्रह्म व्यापक जगज्ञाना । परमानन्द परेश पुरा 
दो०-पुखष प्रलिद्ध॒भरकाश निधि भक्त परावर व ^ 
रधुङ्ुलमणि मम स्वामि सोई. कहि शिव नायड स 
ज्र जब होड धर्मं की हानी । बाढं अखुर ष छ क 
करि अनीति जाइ नरि वरणा । सीदर्हि वि स 
तव तव श्रु धरि विविध शरीरा । हरिं छपा स 
दो०-अञ्ुर मारि थापर्दिं रन राखि निवि 
जग विस्तारि विशद्‌ यश्च राम जन्म 
= 
प्राथेना + 
छ्मनादी 1 जेहि चिन्तहिं परमारथ वाद्य ॥ 
स निरूप । चिद्‌ नन्द्‌ निख्पाधि क ४ 
सेवत सुलभ सकल छलद्‌प्यक । प्रणतपाल 1 ८ 
जो श्ननाथ हित हम पर नेह । तौ मरस॑न्न @ यह ० 
जो खरूप बस शिव मन महीं । जेहि कारण सुनि यतन 
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जो अुशणिड मन मानस हंसा । सगुण अरणुण जेहि निगम शंखा ॥ 
देखि हम सो रूप भरिलोचन । कृपा करहु भ्रणतारति मोचन ॥ 
त॒म बह्मादिः जनक जगखामी । ब्रह्म सकल -उर अन्तर्यामी ॥ 
छख ससुभत मन संशय होई । कहा जो भ्रथु भमाण पुनि सोई ॥ 
ज्े निज्ञ भक्त नाथ तव अरहर । जो खुख पांव जो गति लं ॥ 
सोई खख सोई गति सोद भगति सोई निजचरण सनेहु । 
सोद विवेक सो रहनि प्रमु मोदिं छपाकरि देहु ॥ 


भागवते 


नाम सखंकीत्तनं यस्य सवंपाप प्रणाशनम्‌ । 

प्रणामो दुःख शमन स्तं नमामि हरिं परम्‌॥ 

कृष्ण छष्ण महामाग विश्वात्मन्विश्व भावन । 

प्रपन्न पाहि गोविन्द शरणागत वत्सल ॥ 

नान्यत्तव पदाभोजात्‌ पश्यामि शरणं चणाम्‌ । 

बिभ्यतां मृत्यु संसारादीश्वरस्यापवर्गिंकात्‌ ॥ 

नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 

योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः ॥ 
सत्यवतं सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सस्ये । 
सत्यस्य सत्य सर तसत्यनेन्नं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ 


त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 
यच्छधेयः पुंडरीकात्त तद्यायस्व खुशेत्तम ॥ 


धीङ्ष्णः इरण मम । 
श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 


--" ४. = 


((-0. 58111 ^1111811800 1 (718001||) \/€५8 [५6|| 2181831. [21411260 0 66810011 
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हिन्दू धर्मोपदेशः । 
सये शक्तिः कलो युगे । 


हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कताम्‌ । 
धर्म॑ संस्थापनार्थाय भण॒म्य परमेश्वरम्‌ ॥ 
ग्रामे आमे सभा कायां न्रामे भ्रामे कथा शुभा । 
पाडशालला मह्धशाला भरतिपवं महोत्सवः ॥ 
अनाथाः विधवाः रदयाः मन्दिराणि तथा च गौः। 
धम्यं सङ्घटनं त्वा देयं दानं च तद्धितम्‌ ॥ 
सीणां खमादरः कार्या दुःखितेषु दया तथा । 
हिंसका न हन्तव्या ्रततायी बधादेशः ॥ 
शरमयं सत्यमस्तेयं प्रह्यचयं धतिः त्तमा । 
सेव्याः सद्‌ाऽखतमिव खरीभिश्च पुरुषे स्तथा ॥ 
कम्म॑णां फल मस्तीति वि न जातु चित्‌ 
भवेत्पुनः पुनजन्म त्तस्तदयुसारतः 
स्मसेन्यः सततं विष्णुः सर्वभूतेष्वव स्थितः । 
पक पवा: द्वितीयो यः शाकपापहरः शिवः ॥ 
'पविन्नाणां पदिच्नं यो मंगलानां च मंगलम्‌ । र 
दैवतं देवतानां च लोकानां योऽब्ययः पिता ॥ 
` ` सनातनीयाःसामाजाः सिक्लाः जनाश्च सौगताः 
स्वे स्वे क्म॑णयभिरताः भावयेयुः परस्परम्‌ ॥ 
विश्वासे द्रवा स्वीये परनिन्दा विजनम्‌ । 
तितिक्षा मतभेदे भाणिमाजेषु मित्रता ॥ 


वयतां धर्मसर्वस्वं श्ुत्वा चाप्यवधायेताम्‌ । 
मात्मनः भरतिकरूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यदन्ये हितं नेच्छेदात्मनः कमे पूखषः। 
न तत्परस्य कुर्वीत जानन्लग्रिय मात्मनः ॥ 
न कदाचि द्विभेत्वन्यान्न कंचन विभीषयत्‌ । 
आर्य चृखि समालेव्य जीवेत्सञ्जन जीवनम्‌ ॥ 
खव च सुखिनः सन्तु सवं सन्तु निरामयाः 1 
. सवे मद्राशि पश्यन्तु माकभ््चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 
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इत्युक्त लत्तणा भरणि दुःख ध्व सन तत्परा । 
द्या बलवतां शोभा न त्याज्या धमेचारिभिः ॥ 
पुरयोऽयं भारतोवर्षो दिन्दुस्थानः भकीतिंतः 1 
वरिष्ठः सर्वः देशानां धन धमे खुखभ्रद्‌ः ॥ 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे । 
स्वर्गापवर्णंस्य च हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरूषाः खरत्वात्‌ ॥ 
मावभूमिः पिठमुभिः कमेभूमिः खुजन्मनाम्‌ । 
भक्ति मर्हति देशोऽ्ये . सेव्यः भारौ धनैरपि ॥ 
चातुर्वरय॑ यचच ` सूरं गुणकम विभागशः । 
चत्वार आमाः पुरयाः चतुरवेगेस्य साधकाः ॥ 
उत्तमः सर्वधर्माणां हिन्दू. धर्माऽयसुच्यते । 
रदयः प्रचारणीयश्च स्वंलोकदितैषिभिः ॥ 


धकर 


अचुवाद्‌ 


परमेश्वर को प्रणाम कर सव प्राशियौ क उपकार के लिये, बुराई 
„ करने वाजौ को दाबने नौर द्रड देने के लिये, धम॑स्थापन के लिये, 
धमं के रनु लार सङ्गटन-मिलाप-करः गोव गाँव मे' सभा करनी 
चाद्ये । गाँव गोर मे कथा विठानी चाद्ये । गोव गोव मे पाट- 
श्ाला रः अाडा खोलना चाहिये । | 
ञ्रीर पवं पवं पर मिलकर महोत्सव मनाना चाये ॥ 
सव भार्यो को भिलकर श्ननाथ की, विधवाश्चौ की, मन्दिर की 
ञीर गौ माता को रक्ता करनी चाहिये, भौर इन सब कामो के लियं 
दान देना चाहिये ॥ =. | 
खियां का सन्मान करना चाहिये ॥ 
लिया परः द्या करनी चाहिये ॥ 
„ उन जीवो को नहीं मारना चाहिये जो किंखी पर चोट नही 
करते । मारना उनको चाहिये जो ्राततायी दौ, अर्थाव्‌ जो लियो 
परया किक्ती दूसरे के धन या भाण पर वार करतेहयौयाजो किसी 
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। ऊधर म आग लगाते हौ 1 यदि पेसे लोगो को म रे बिना अपना या 
| दूखरो काभ्राण या धन यां धर्म न वच सके तो उनको मारना धम है ॥ 
लयौ को मी, पुरुषौ को भी, निडरपन, सचाई, चोरी न करना 
रह्मचरं, धोरज रौर षमा का शर्त के समान सदा सेवन करना 
| 3 बातको कमी न भूलना चाये फि भले कमो कां फल 
| भला चौर वुरे कमा का फल बुरा होता है, ओर कमो के असार 
| ही प्राणी को वार वार जन्म लेना पड़ता है या मोच्त मिलता है ॥ 

| ,. चट घर म॑ .बसने वाले शः विष्णु का 
करना चाहिये, जिनके समान दसरा ~ 
| जो ही ऋदितीय है, रर जो दुःख श्नौर पाप के हरने वाले 
। शिव खरूप द । जो सच पविन्न वस्तु से श्रधिक पवित्र, जो ५ 
मंगल कामौ के मंगल खरूप है, जो सव देवताश्नौ के देवता हं ओर 

| ज्ञो समस्त संसार के आदि खनातन अज श्रविनाशी पिता हं ॥ २ 
| ` सनातनधर्मी, आयंलमाजी, ब्रह्मसमाजी, व | १ 
बौद्ध रादि खव दिन्ुश्चौ को चादिप् किं द्मपने अपने श का 
पालन करते इष्ट एक दृखरे के खाथ वेम नौर श्रादर से व 
` पने विभ्वासमं दढता, दुसरे की निन्द्‌। का त्याग, मतद ५ 
( चाहे बह ध्म सस्वन्धी होवा लोक सम्बन्धी ) सहनशीलता, ह 
भ्राणीमाज्र से मित्रता रखनी चाहिये ॥ ¦ 
` नो धर्मके सर्व को श्चौर खुनकर इसके असार 1 

करो ! जो काम अपने को कुरा या दखदायी जान पड़ उसक दख 

नहीं करना ॥ 

~ क चाद्ये कि जिस काम को बह नहीं चाहता ५७ 
कोर दूसरा उसके साथ करे, उख काम को वह मी न ठ 
ग्रति न करे । क्योकि चह जानता है कि यदि उसके साथ को १ 
वात करता है जो उसको भ्रिय नहीं € ता कैसी पीड़ा प्चती ह | 
चाहिये किं न कोई किसी से डरे, न ति 
श्रीमद्ध ङे उपदेश के असार आय अर्थः 
न हुः पेखा जीवन जीवे जसा सज्ञन को जीना 


चाहिये । 


, 
नि क क 
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हर एक को उचित है किं यह ` चाहे किं सव लोग खुली रहै, 
सब नीरोग रहं, सबका भला हो। कोड दुःख न पावे । प्राणियो.के 
दुः को दूर करने मे तत्पर यह दया बलवान की शोभा है । धमे 
के अयु सार चलने बालको कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिये । ` 

यह भारतवर्षं जो हिन्दुस्तान नाम से प्रसिद्ध है--वड़ा पवित्र 
देश है । धन धमः श्नौर सुख का देने वाला यह देश सव देशो से 
उन्तम है । | ¦ | 

(कहते है" कि देवता लोग यह गीत गाते है कि वे . लोग धन्य 

है जिनका जन्म इस भारत मूमि मे" होता है, जिसमे जन्म लेकर 
मवुष्य स्वगं का खुख अर मोक्ञ दोनौ को पा सकता हः ॥ 

यह हमारी मातृ-मूमि रै, यह हमारी पितृ-भूमिदै। जो लोग 
सजन्मा है - जिनके जीवन वडुत अच्छेषटुवे हे, राम, रष्ण, बुद्ध 
आदि महापुरुषो फे, महान्माश्नौ के, आचायो के, बह्मषियो ओर 
राजषियो के, गुरुचौ के, धम॑वीरो के, शरवारोके, दानवीरं के, स्वत - 
अता के प्रेमी देश भक्तो ॐ उज्ज्वल कामो की यह कमे-भूमि है । श्ल 
देशमे' हम को परम भक्ति करनी चाहिये भौर पराणो से श्रोर धन से 
भी इसकी सेवा करनी चाहिये 1 

जिख धम मे परमात्मानेगुण ओौर कमःके विभागसे 
बराह्मण क्त्री वैश्य शद ये चार वं उपज्ञाये श्रौर जिसमे धम, 
अथं, काम ओर मोल्ञ इन चारौ पुरुषो" के साधन मे" सहायक 
मञुभ्य का जीवन पवित्र बनाने वाले ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास ये चार आश्रम स्थापित हे। 


सखव धमां से उत्तम इसी धमं को हिन्दु धर्म॑ कहते हैँ । जो 
लोग सारे संसार का उपकार चाहते ह उनको उचित है कि इल 
धम की र्ता नोर इसका प्रचार करे । 





पीयतां पुरुषोत्तमः ॥ 
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( १११ ) 
काशी हिन्दु विश्वविधालयः। 


प्रसाद्‌ाद्िश्बनाथस्य काभ्यां भागोस्थीतटे । 
विश्वविद्यालयः शरे हिन्दूनां मानवधेनः ॥ 
दिन्दूराज्याधिपतिभिधेनिकैधामि कैस्तथा । 
मिल्लित्वा स्थापितः सद्धिर्ि्याघमेविच्रद्धये ॥ 
यत्र धेदाः सवेदां गाः धमेशाखरं च पावनम्‌ । 
इतिहाखः पुराणश्च मीमांस न्याय वित्तरः ॥ 
सांख्ययोगौ च वेदान्त आयुवेवः सुखावहः । 
गांध्ववेदो मधुरो धङुवंद्श्च नूतनः॥ 
आङ्लं दण्डविधानश्च दायभागादि संयुतम्‌ । 
पांात्या विविधा विदया्तथा लोकदिताः कलाः ॥ 
पाख्वन्ते विधिवस्परेम्णा विज्ञानानि बहूनि च । 
साहाय्यार्थं च छात्राणां वीयन्ते बृत्तयस्तथा ॥ ` 
सर्वं पान्तसमायाताश्कात्राः विद्याभिलाष्णः। 
वसन्ति सुखिनो यन्न पुरा गुरुकुले था ॥ 
नित्यं निषेव्यते यञ्च व्यायामः शक्तिवधनः 
व्याख्यानैश्च कथामिश्च धर्मो यत्रोपदिश्यते ॥ 


पोभ्यः संवधंनीयश्च हिन्दूनामाभिमानिभिः 1 
कनि पुर्षेस्सर्वेः भेस्णा दानेन सूक्तिभिः॥ 


विश्ादानमाहात्स्यम्‌ । 


- ¦ दानं विद्यादानं भिदुः । 

ए मिन धियमेवाधिदैवतम्‌ ॥ 

यथा बरि्टो देवानां विष्णः कारणएपूरुषः । 

यथा च योषित्मवरा कमला पङ्कजालया ॥ 

्ऋहवलवतां शरेष्ठो यथा उ्यौतिष्मतां रविः। 
जलाशयानां प्रवरो यथाऽयं सरितां पतिः। ध 

तथा वियाभरदः भे्ो गरोयाश्च गरीयसाम्‌ ॥ 
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( ११२ ) 


 छान्रश्स्तिदाचमादात्म्यम्‌ । 
गारुडे- छात्राणां भोजनामभ्यङ्गं वख्रं भिक्ञामथापि वा 
द्त्वा पाोति पुरुषः सवेकामान्न संशयः ॥ 
विवेकी जीवितं दीघं धमेकामाथंमाभ्रयात्‌ । 
सवमेव भवेत्त छाञाणां भोजने छते ॥ 
बहिपुराणे-यो बृत्ति पठमानानां वु प। 
स॒ यज्ञफलमादत्तं दानाच्छादनभीजुकः ॥ 
भारते- कुत्तो तिति यस्यान्नं विद्याभ्यासेन जी यंति । 
गो्नाणि ताग्येत्तस्य दश पवान्‌ दशापरान्‌ ॥ | 
विद्यागुङ विश्वनाथ जो के श्रसीम अनुग्रह से हिन्दू राज्यो के 

अधिपतियो ने तथा अन्य धार्मिक धनवान्‌ भद्धावान्‌ दिन्दुश्चौ ने 
मिल करः पवित्र काशीधाम मे लोकपावन गङ्गाजी के तटः पर एक 
पेखा विश्वविद्यालय स्थापित कियाहैजो हिन्दुश्रौ कामामं बढ़ाने वाला 
है । इस विश्वविद्यालय मे चारो वेद्‌ नौर वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष, 
धमेशाख्, इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय, सांख्य-योग, वेदान्त 

शरोर मुष्थ को खुल देने वाला आयुवेद तथा गान्ध वेद तथां 
नूतन धुवेद्‌ वम्दूक चलाना आदि पठ्ाया श्नौर लिखाया जावा दहै। 
इसमे पश्चिम के देशो को नेक विद्या तथा लोकयाबा मे उपद्कारी 
„ अनेक कला अथात्‌ इल्ञिनिञ्मरिङ्ग श्रौर व्यापारिक रसायन तथा 
अनेक भकार के विज्ञान बहुत अच्छी रीतिसे प्रेम सरे पदाय जाते 
हं । विद्याथियो को सहायता के किए बहुत सी छा्रदृत्तियां दी 
जाती हं । खश्च पान्त से ये हप विद्यार्थी यहां छात्रावास में रह 

कर पटृते हे जसे माचीन समय शुवङुल मं विद्यार्थी रहते थे । 

यदा विद्याथियोको शारीरिक बल की दद्धि के लिये व्यायाम 
करना वश्यक रक्ला गया हे नौर व्याख्यानो श्नौर कथाम से 
धमे का उपदेश दिया जाता है। जिन सज्जनो का ज्र देविय को 
हिन्द नाम का अभिमाना उनको उचित हे कि प्रमसे दान सरे आर 
भिय वचनां से इसकी सहायता करं । जो सजन निभ्वविदयात्य को 


सदायता देना चाहं वे "भ्लच्नी विश्व (2 के नाप 
पना दान भेजञं । £ विद्यालय क 


भरी विश्वनाथो जयतु ॥ 
मदनमोहन मालवीयः । 
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पुस्तक मिलने का पता 


सनातनधर्म महासभा कायालय 
दन्द विश्वविद्यालयः काशी । 


भ 
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